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दीनानाथ--कृपया मुमगले कमरे की शक्कु के विषग्र में 
कुछ ऋहिये । 
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दीनानाथ--हाँ, मेरा विचार है कि वह लगभग ठीक है; 
कया तुमने कभो कमरे को नाया है ? 
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नारायश--नहीँ, मेने उसको कमी नहीं नांपा है, परम्तु 
. यदि तुम मेरे लिये एक फ़ीता ल्ाओं तो में अभी उसको 
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नारायशा-यदि तुम चारों ओर देखी तो तुमको. भाऊुम 
होगा कि कमरे में चार खिड़कियाँ, तीन दरवाज्ञ, वारह 
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पतिपाइयाँ, ओर वारद मेज़ हैं; आर हमारे उस्ताद के लिये 
एक मेज आर एक लिपाई जा 
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लड़कों के नाम लिखे होते हैँ ओर प्रतिदिन सर्वेर ग्रुरु सब 
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हैँ 'हाज़िर जनावः जवकि उनके नाम पुकार जाते हैँ आर 
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दीनानाथ--अगर कोई लड़का ग़रहाज़िर होता है तो 
उस्ताद कया करता है? 
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है, यह ज़ाहिर करने को कि वह ग़ेरहाज़िर हैं।.. द 
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दीनानाथ--और यदि लड़के देर से आते हाँ तो वह कया 

करते हे ? ि 
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.. दीनानाथ-हाँ, में सममता हैं। क्या. वहुत से लड़के 
देश से आते है ९ 2 


हल प्स्ल्द्र (9९ (38% :(६०5०५५००३७५ (रकम [3:७४--<४४ ७७४५७ 
20 0 २३ दो पर ९. ५३.० डे 7 ८5४ 


" 0०8, #. गरा]0709 ज़्यादातर ३55०७) (68 उप 
पत76---0073 9776 ए४)ए टीक वक्त पर आते है ७5) ० +%8४ 
#४ «7 >२ 3602४758, ००॥/५ 8706 क्यो कि ६655 पाठ ए-- 
ग्रगतंश5870 जानता; संमेकना ५४६४६७०० 7 ६06५........- 
(6०--9 47 ६06 9098 060 70 7९४८४ 5७॥00 479 97096५ 
8, 0767 ॥9ए8 ६0 5098ए के 'धरी6 8८१०0). ४87 [08 
8000 ! एंग6 85 0एट7.. ह 


७ 


नारायश-नहीं, वहुतं से लड़के ठीक वक्त पर आते हैं। 
'क्यों कवि वे जानते है कि अगर वह देर से आयमे ठो वे स्कूल में 
रोकलियेजायगे।. . -. . के कक मर 8 
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दीनानाय--अच्छां, में आशा करता हैं कवि तुमको फिर 
देर न होगी। 
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मैंने चन्द्रमा को पहाड़ के पीछे कम होते देखा और 
तममता था कि भे यदि उस पवत पर होता तो में मालम कर 
तेता कि चन्द्रमा किस चीज़ का वना है। यह भी मारूम कर 
तेता कि वह कितना बड़ा है, कितना मोल, और सुन्दर है । 
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मकान ७७४० ६ खी २१४२ (यवियशो; #. एप 4०777: 0 
०४१0 लड़के ४5%! % 


५ + छआ-देख़ो, यह क्या ही अच्छी मछली है। में. समझता 
हैं. कि जब तुम्हारा मालिक उसे. देखेगा तो मोल लेना चाहेगा.। 


(09 “ «2 ५४२४९ 8 ७५-००- जा की ८० 3$#८29---३३ ० *ै ४ 
के. ७58४४2० $% (रण "०+ ०६०७ ०० «४ ३१ ७.३. ७५०. 
ड्योढ़ीवान--नहाँ, में तुमसे कहता हूँ | तुम भीतर नहीँ जा 

सकते | 

(१६८ १० | जो 4४- )|+ 00५६ ८22 हा (१5८ “ १*६८“४ (७२३७ 
व ] हथ 49 ८८४५८ ५२- 
मछआर--ओह महाखज ! छुझे कृपा करके भीतर जानें दो | 

ह १०0 हरे 3) काल ४3 कग29इ/०प्टफक ० 7985 ४७ 

' उ्योढ़ीवान--नहीँ, तुरन्त भाग जाओ . 
मे वि 9] कर 00६४-६० ४) : 


मछुआ--महाराज; कृपा कीजिये | मुझे अपनी: मछली 
बेच॑नी है| मेरे घर मेँ मोजन भी नहीं है ओर जबतक में मछली 
न वेचू गा मेरी स्री ओर वच्चौं को आज छुछ खाने को न... 
मिल्तेगा | ह है 
५३ कदर ४३! (दल बिल ५ पकहट । पर 2-9%), «० 
8 386 38३ | ८2 (32३९ जल «४ +कल » ००५) ७०६१५ )))०४ 
39 %करे ७१३) | ०43८ हल । ६3542 <*+६० ०5) )५ (-- 2 (उन 
दे | ७2 ढ़ डोज 48 2५5 #& (५ 99 ५१४२ (5) | 
हे (58 
/ह्यणणिं, ४५7. धियते-#06०४०१ दयादु (/ए+६७' फिए0- - 
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कृ६४780---०0०77798570722 कोमल हृदय (७ ७०3 +वीश्यार 
/०0--०७७ 879/४एँं. ॥0० ए०प तुम को धन्यवाद देता हूँ «०८८ 
220 एक जि एल्प्रधात--००॥एआ5४व07 इनाम #"र| . 
0700855--9प007४ दया | ४५७४७ 0700; ०. 5:9७ ठहरना 
(७,८६० (078 990०:--7९प४- वापिस आना ७ »२ 95 
ड्योढीवान--अच्छा में दयावान आदी हैं में दया करूंगा 
ओर तुमको भीतर जाने ढूँगा। 
१3४ “9० (#ऊ के ००) “श (3८ 3२३७-२७ २)० 
है ७:)७ 60% 3४२ ४ (5 )/ ७४०५० .२)३० 
._ सछुआ-महाराज, में आपको घन्यवाद देता हैं। आपको 
परमेश्वर आपकी दया का बदलना देगा; । 
(339० ५३४ |3] ८2३४ 8४ जे (३६४९ “५०२ ५५०२-- »र5_2?« 
' के 6५७ | 34 है ॥ए4ल (0 8*४ 355 (5 5 
ड्योढीवान--एक पल ठहरो | में कहने वाला था “यदि में 
तुमको भीतर जाने दूँ तो जो कुछ तुम को मछली का दाम मिले 
उप्तका आधा तुम्हें मुझे देना चाहिये ।” 
गे के हल ही 8 8 «70५8 (२० 37% ॥5--,.)५)० 
३८६०5 ०४०५० ८& ८५ शक 5६ 3 "जे ४» 2६ हा 37 (3२ कप 
नेहव 90 0७ ० 
सछुआ--बवहुत अच्छा महाराज, जब में लॉग गा तो एद्धछ 
आना आप को दू गा । 
छु,७ 2०] ४५ ४ ह (386 + पर > ६२] ४>धर-3 ४३4० 
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०. 5. के 378 
4?2986 8. द 
पुड० जी क00 तठ--धान्न: जी ग्रण $४ 5प्मीलंटाई 
यह काफ़ी नहीं होगा 6» « | ,४४ «६५ (07---00०7७756 उल्टा 
(>> (री. एछप ए०--पाय 8श़३ए भाग जाओ ३5४७ ७४ 
[३०१७७४798--७ ए070 जए्ञा0ए0 प्राध्धाप हु वाहियात 3०१४४ 
प्र07007---9/8 ० 7९७०९० भहाराज )१०5० & 
ड्योढ़ीवान-- नहीँ, यह काफ़ी न होगा। जो तुमकोः 
. मित्ने उसका आधा, नहीँ तो तुम भाग जाओ । 
ब्रज १<- ४.०० ४ (भय न 64.9 ८ + 38. ढ> ५3४६-४४ ७२ ४५ 
* *ं£ 4५० (७५ है *%2 ))- ४2)०* ३३ 
मछुआ--अच्छा महाराज ! दो आने ले सेना । 
कं | ८2 2. ४ ११०८५७ ६२।००५२-- ३२ 9], 
ड्योह्रीवान-वाहियात, भाग जाओ ! में तुमसे और कुछ नः 
कहँगा | 
5 ५ दर ८ ५9) ०2 दा (३४० ! ३2७ ५2 ४७६४२ 77 (७२ पे 


मछुआ--बहुत अच्छा महाराज जेसा आप चाहते हैं. बेस 
ही होगा | छुझे भीतर जाने दो और जो कुछ मुझे मछली का 
दाम मिलेगा उसका आधा तुमको मित्ष जायगा। 


(००:१9 (3#) 9 ८+ (००३+२ ११०९७ “४२ | ८७(२--३४%४ 3 0.० 
ब्स्‍्ज्जई 9४% ५७६०० है (कि १) १० ८. > हि | 9४८8532/० (४,७ ५5? 
हक 5०)० ७६,).« _5«] क्स््ल 
72986 39 


ड्योढ़ीवान उसे भीतर जाने देता है ओर मछुआ मले आदमी 
के कमरे में घुसता है । 
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्् अहम] कर ००५ ३0 2 ८४० ८ १5 ह्य। (२३४ 
कि ई£ ०2 ५४१० | ७ (९६१ ६ र्द 
भज्ञा आदमो-वह कोन है ? ग 
चपरासी--महाराज वह मछुआ है। वह एक मछली 
बेचने को लाया है| 
५55 क (! 8४) “०2 कर 0 रा 8५ ,६०--_ ४०» 9#छे 
भत्ता आदमी--उसको यहाँ लाओ | 
३८ 47 (3५ $ु हे । ० जे के क्र 
मछआ आगे बढ़ता है, मे आदमी के सामने छुटनों के 
वल बेठता है ओर मछली उत्तके परों पर रखता है। 
कक < ६४ ० ८, ०९० 02 ४२० ०८२ (| .४| १० 0 ० 
४६ ८०2 ४५३५, >2 (3१3४२ 4. »]] इस ५ <2 "९८४३३ 
भला आदमी--(अपने मित्र से) देखो, यह हमारे लिये ठीक 
वही चीज़ लाया है जो हम चाहते थे । 
देह 240 <पणेडे ७० 3 न 2 ४7 +४७ , ५०) ४६० 
मित्र-हाँ, यह वहुत अच्छी मछली है । 


०2 ५०६३३ (कभ्क्ने। 2 ५० ()५०---»१७ 


चि870 ध6---]7700967४  गञ८ ठोक समय ७3, ०८,९६० 
जठ्ज़ शाप कितना +> (»४ 066, #. पता ब्थ|॥२ 
-3,95॥69, #. 08785 कोड़े «55४ 397०, ४४). गरगसट्त 
नंगी (४४-५० ४906--775902 पागल (5५ 'रलटत 


२०. 3. | ह 39 


70 96 ४यते--60 700 4६४४ डरे मत ४७७«३)३ ४7970, 
. ८6/. (९००४ग९८त डरा हुआ 9० |,5७ (५0006 9ए006--३ ऐथ्ात-_ 
50776 97706 अच्छा दाम ८०४5, ८७६९ 
भला आदसी--अच्छा मछुये तुम ठोक समय पर आये हो 
'तुम इस मछली का कया दाम चाहते हो १ 
- 90 <5| 724 ४3० कर ( कल 7] ६६--, ०० ५..०३* 
९ ,» 2:5० ५२ (७ (५5 ५9६ ॥/* (» हा 
न 
मछआओर--एक पंसा भी नहीं। मेरी नंगी पीठ पर बीस 
कोड़े इस मछली का दाम है। 
48-03 (5 तर | (० (५6४ स्‍८-> 22 ५५४०-३४ १० 
बे 2 (० (६ हि हि] ०.57 (8४२ १२ 


भत्ता आदमी--( अपने दोस्तों से ) यह आदमी पागल 
मालम होता है। ( मछुवे की तरफ़ ) तुमने कया कहा १ 
4८्ट (्‌ %/८4०४५ पे 3» ० 5 (2%4.० १७ ब्ए | )ाणा ४४ ७| ६002 ९,०४० 
()&८ ४ &>४०) 3० (६ कक %.०) 699 ही 3१९० “*5| 
मछआ-में यह मछलो बेचना चहता हैं। | 
बह (00 ५०५७ ५ ०७५:० (५ किद्धेल दर (0477४, ५४ पा है 
भज्ता आदप्ती--अच्छा | तुम इसका क्या.दाम चाहते हो? 
 डरो मत, में तुमको अच्छा मूल्य ढूँगा। 
बपण ८जह ६ ५6 (गे 5 - ३६% (५“०॥ 2५५४ 
हे &3५ ७ 5० कक] (उक्क्े। र्ग्ढ हे १४०९ । १० हि 44 
मछुआ-मेरी नंगी पीठ पर वीस कोड़े इस मछली का 
दाम है। 
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मा] ०.59 (२८२ १३ ८8४५ > ८£3.3 >३१०-- २२ 9 (० 
ह मन व्रे 8. के आए का 


' भत्ना आदमी--वाहियात ! तुम हमारे लिये वह चीज़ 
लाये हो जिसकी हमको ज़रूरत थी | मुझे तुमको मारना क्या 
चाहिये ? 


७३ १९०४४ 3४ 3) ८०० )०१ ५४: ० ४ ०४५) 


पट 


९ ८5० (१४ ०)५७ #रई के असल ना ३387 ००)))“ 24++ 
(०7९५, 8. 93 3ॉफएटा ००॥ रसपया 4:२५) 0(79॥076-- 
ए07067प् अजोच ५-६ एिातेटाअ॑गाते, ०. त0४ जानना 
७०० 05375, ७. एए०75 चाहता है ०2 ४४४७४ 295, ०. 8७७ 
देना ४४०७ 
मछुआ-में रुपया न लगा। मछली का दाम मेरी नहड्ढगे 
पीठ पर वीस कोड़े हैं | 
पन्‍नकी (रद (अधिक6 6743 (38६४ 49३5) (3६८ “9. ५००० 
है (३80 ०३5१४ ( #सर 3३ चइिनीयर | इरियं ५७४)2 
भला आदमी-यह अजीव वात है। में इस वात को नहीं 
सममता; परन्तु हमको तो मछली लेनी है इसलिये जो वह माँगे 
उले दे दिया जाय ( मछुवे की ओर मुँह करके ) ऐ आदमी ! 
में इस वात को विल्कुल नहीं सममता परन्तु हमको मछलो 
लेनी चाहिये। पस मछली मुझे दो ओर जो दाम तुम माँगते 
हो वह में तुमको दूंगा ( चपरासी की ओर मुह करके ) 
चपरासी ! 


54» ७७555 ४ अ्ा्जल्ज्फत 5९7 १६२ ना ३ ० > 
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न (>य + 2 33) _-क्क+ १ 6०94० - इक « (3४६: 
- ६ 32००) <#0५ परे 20७ ०००५३ 5) 4 ८++०+र 3) 35 ७१ 
(3३७ ([&7५ 5» (| (3४० ही <. (+5३०७ ५.०७ .3>० 
5४). 2£/ ६» न ० ही )))*४ 3 हि छह %४.० (:९6 ८६५०-७० 
५७ कक) 6799 5 कल उतीके [० ७+«कर $स 39 50 काल 
. |. 2००॥िकके ( किक ५०श ७ -5)० | ५5 


2०९ 20: 


चपरासो--हाँ मेरे महाराज ! .. शत हक 
हे ६०० «३३० ८, 5० कहे 


968; ०० 2782:-००7९ ख्याल रखता ५७४७५ ० (००7५ 
4८0४०. 5०79 घीरे-घी रे. ६४००७] 59 /0:, ४. छड़ी , ०%४७ / एा5 
री, ०. ०765 ० उतारता है ०४०)७| ॥360स्‍79---007770९7025 
शुरू करता है » ७)६ 83% * (0०एापा8--7९०६०फांपर8 गिनते 
हुये ८79०८) ५० 5770)725---0095 चोट (+४१9%] 97 7९-- 
(:0-9797867 - हिस्सेदार )9«<०- उिप्र॒ञ्माप८ट58, ॥... (7806 
कारोबार ५ 3) ४ >४िक्वां7, 60[. एरशत: ठीक ०६५६३ ३६ ् 


भत्ता आदमी--इस आदमी की नज्जी पीठ पर बीस कोड़े 
मारो, परन्तु देखो धीरे-धीरे मारना | 


०.95 आकर >टे 254.०५३ के हि की । न / आह] 
; बे ७१० «१६०७ ० १४००७ 3647७ ३० - 9) ४९ 
१ 
चपरासी--वहुत अच्छा महाराज ! (चपरासी बाहर 
जाता है और एक छड़ी लाता है। तव वह मछुचे का कोट 
उतारता है. ओर उसको गिन-गिन कर बेत मारना शुरू करता 
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है ) एक-दो --तीन--चार-पाँच--छः--सोत--आठ--नौ- 
द्स। 

७ >०५२ ००३४३) ७ «०३+४ ४६- ५४०८२ ५६“ कर 

बे 3७ छ26 8 0 ८०७ कठझए + ८ प४ कक ५, | 2» 


“-9७----६४! व्य ७)४ 894 ७) ७ ७३२ $६ 3 हा लक 9! 
दें (४9५--३४--०क---२७७--५४३--&/ ४-00 “7७७४ 


.मछवा-वहरो ! ठहरो ! [ चपरासी ठहर जाता है ] इस 

काम में मेरा एक सामो है--और यह.ही ठीक-है कि उसको 

उसका हिस्सा मिलमा चाहिये। 

और (शी ( 0 5०. >€धं (५*४9#+) नि अर] | 9३६० “92, ८0५७ 

45 (थे ८४ 2 ५38४ | | ० 3) 2 ७०६०० ५ 95० (३० 
हे ८20४२ [६.. ८.००. (६ | 
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भला आदमी-( आश्चर्य करके )। क्या संसार में ऐसे 
पट ८ न के. 
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बेचने को भीतर आना चाहता था तो वह छुझे नहीँ आने 
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देता था। यहाँतक कि मेंने उससे वादा कर लिया कि मुझे 
जो कुछ मछली का.मूल्य मिलेगा उसका आधा में तुम को 
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यहाँ वुल्ाओ । ( चपरासी वाहर जाता है" और ड्योंढ्रीवान को 
भीतर लाता है। 
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वादा कर लिया था कि जो मछली का मूल्य मिले उप्तका 
आधा देना ? 
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गंपाल-दीनानाथ ! आज खुवह तुम्हारे गुरु क्यों 
नाराज थे १ 
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दीनानाथ - क्योंकि दर्ज में कु: लड़के मेले हाथों ओर 

मलेकपड़े पहिने आये थे। 
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दीनानाद -पहिल्ले उनह ने दो लड़कों को कपड़े 
बदलने की »र हाव धोने #। उसके घर भेज दिया। तव 
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. यादे नहाँ हैं। 


गोपाल--अच्छा, ' कृपषाकर जितना ठुम कह सकों 


कहो। . 
<77%/ १०७ हि <# 3०0/+ (४7 ४१% ४... की] »४>--. £१४ 
(3) ८2५८७ ५६६४ ० ०५२ 
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_ गोपाज्ल--यह बड़ा दिलचस्प है। मैंने इसका पंहिले कभी. 


_ -झुयाल भी न किया । जो कुछ तुमने. झुक से कहा: है में उसे याद 


” रखने की हसेशह कोशिश करूँगा, परन्तु कृपा कर:कहे जाइये में... हे 


,. ओर ज्यादा सुनना चाहता हूँ। 
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' नहीं:तो मनुष्य प्रसभेश्वर के सामले आले के योग्य नहीँ है। 
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बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ बूढ़े आदमी ठुमने उल्लू को कंहाँ 
देखा है? ' 
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बूढ़े आदसी ने कहा सैंने उल्लू को एक पुराने पेड़ में देखा 
है वह खोखले घड़ में चेंठता है । हम उसको सुबह कुछ खाने को 
दंगे। मेरी प्यारी क्‍या नहीं द गे ? 
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ऋच्छा >*(२ ९ 
बूढ़ी ओरत ने पूछा “हम उसको क्या देंगे?” बूढ़े आदमी 
ने कहा--“अच्छा होगा कि हम उसको खान को एक सर्गी का 
बच्चा दे |? .. -. 
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..._- तब वे सोगण, सेरे बूढ़ा आदसी उठा ओर एक छुर्गी के... 
.. बच्चे को सार डाला, उसके पंख उखाह लिये ओर उसको 


अपनी खस्तीको देदिया ओर कहा--“उसको अच्छी तरह ले भूनो 


ओर पुराने पेड़ पर ले जाना ओर घढ़ के छेद में उसको रख. . 
' देना, इस बीच मेँ में खेत जोतने जाता हैं|? ४ 
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तब वह पुराने पेड़ के पास भाग .ंयां, घड़े की. खोखती . - 
'जगहें में सुपचाण चला गया ओर भीतर दुबषक कर बेठ गया |: . 
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अब उसको बीवी मुर्गी के वच्च. को. अच्छी तरह खे भून- 
'झुकी बह उसको: पुराने पेड़. पर छे गई आर उसको छेद मेँ 
घुलेड़ दिया ओर कहा--“ऐ उल्ल में तुम्हारे लिये कुछ मांस 
लाई हैं।” 
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. गया ओर धीरे ले वाहर निकल गया आर खेत जोतने चला 
गया | जब वह घर आया उसने अपनी री से कहा--“स्त्री तुम 
को प्रतिदिन एक झुर्गी का-वच्चा शरूनना चाहिये ऑर उसको 
उल्ल के पास लेजाना चाहिये परन्तु छेद्‌ में कभी न मॉकना। 
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पस एक घुरशी का बच्चा. उल्ल के लिये . बतिदिन भूना 
जाता था यहाँतक कि वे सब समाप्त होगये, परन्तु जब 
बूढ़ी ओरंत. आखिरी घुण्शी के वच्च को लाई ओर उंसको केंद 
में रंखा तो उसने क्रोध से कहा--“ऐ। उल्ल इसको लो और खा 
« ज्ञाओ” ओर तब उसने छेढ' में देखा । जब उसने अपने 
बूढ़े आदमी को-भीतर देखा तो वह उसके फ़रेंब पर, जो. उसने 
उसक साथ किया था इतनी क्रोधित हुई कि. उससें. पश. कर 
लिया कि वह अंब उसके साथ कभी न रहेगी । 
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,.. . पस वह घर चली, गई आर एक टोकरी: में अपनी-कुल 
वस्तुए बाँधी ओर अपने खास गाँव को जाने: को .तयारं:हों 
गई;  परंन्तु जब उसने अपनी- टोकरी को: अंपले सर पर 
उठाकर- रखने: की. कोशिश की उसको... मालम हुआ - कि वह 
उठाने में बहुत भारी थी, इसलिये वह अपने किसी पड़ोसी को 
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खोज में. जो उसके सिर पर दोकंरी के रखले में सहायता दे 
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इस बीच में उसका पति घर आयया आर टोकरी को 
देखा, उसने दकन को उठाया और देखा कि वह उसकी 
व्ब्री की चीज़ों से भरी हुई है, उससे मुमान किया कि वह उस- 
« की चाल को जानगई ओर वह उसको छोड़कर जारहो है 
_. इसलिये उसने टोकरी को खोलडाज्ा सब चीज़ों को £5 
दिया ओर आप टोकरी में घुसगया और ढ्कने की वाँछ 
दिया। 
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“९ जब वह वहाँ पंहुँचीं उसने टोकंरी को खोला ओर भीतर 
देखा तो अपने पति को देखंकर उलकों बहुंत आश्चर्य हुआ, 
'उसने कहा तुम एक दुरे बूढ़े आदमी हो, परन्तु चूँकि तुस मेरे 
पति हो.में तुमसे छुटकारा :नहीं पा सकती, इंसलिये- हस 

दोनों एक-सांथ लोट चल ॥. .. ७. 

दा $४०] | 8,688 25 25३७ >. प्र है (3५४५ - ४६ -. (नये 

रे ह * ०२१० ७७५३०० 2२ »%«] ादक:2७ 9 ४.5 ० ्श छ०.. ५0४; ७ 

८36 हु (8) अकि-३2 (5१० छोकेए  प्टििक को हुई ४. 

' हा है & ० (| (४४४० ए #ह- (,४80% . «० (४.,६00/०:१%£ ७५०१ 

0 7 ; के छटेक पक्‍तो (40२ 35 3४ «8, ५-० (979४ ४०४३० 


| 68% जिक्र वठ गुपफशाइ6 फ़ाइछ04' शछ7प्न00 रिछ७७छछ 

4,88806 . 8 

[पर ॥ , वारश 8(87ए 
कोशिश करो, फिर कोशिश करो | 
५३४४ बढ + 3), (४०४४ 

7986 29. : 
न है हि 5 5-8 , 07667 +यी। 485. 9. 65807 
( ए्गएं) ) ए0प आठांव ॥०९९१, ६7ए 3807; 7 ५0०० 600 76 


- 5घ06880 - ४६ 7730 (०; ६77 28ु०॥$ ए०प/ ०0घ7888 जग 
(8 - 90]0897, 6९ 


4,25507, 78 [07८०८७(; 987 पाठ; नसी हत ८+-#8४४- (इन७ 
सि०6१, ०. ए्रांएवे ; ४६8०70 च्यान देना; परवाह. करना (४५४७ 
'.._ 5५५-७)४ |५५४- 570०९८१, ७. 070०5967 कामयाव होना प>फईं 
. 099 (०388, #८ अगद्यहुती; ताप हिम्मत ७-० 
8.076०7, ०- ग्राशांहि5: वश दिखाई देना ७०० | :४५४० 
2 €796ए६:९, ७. 96:५9 दृढ़ रहना ५७७) /०७ ०२४ (070 0९०, 
' ७६ .5प7700ए7 जीतना ४)४ ##७ं $६ 


. यह एक नसीहत है: जिसपर तुम को ध्यान रखना चाहिये। 
कोशिश करो, फिर कोशिश. करो; यदि तुम पहिली वार 
 क्रामयाव न हो तो कोशिश करो, फिर कोशिश करो | इस तरह 
पर तुम्हारी हिम्मत दिखाई देगी; क्‍योंकि यदि तुम दृढ़ रहोगे तो 
तुम जीतोगे और कभी न डरोगे। कोशिश करो, कोशिश करो। 


"८६००५ ७४५४० (४० १5 है 3३ (हने के ८++जआआा 4६२ 


१903४) 9३ ८? ८४ २६३ 6४ 3४ -))४ ३४४५४ ३६३ 335 (४8४५६ 
ह | 5८०43 $ ५5 १8 (47205 ६.22..04५३0 पक पं ८)4« 9) ० र्ऊ कट 








55 ७ 9 )७ अं 2 हाफ हक, 250) 7 8 पे 
मं के 338६ 48435 >९7 39:38 दि | 
शक 5828 2९५---२३४058 (07087: %0020:9०० 80006: मा * 





व 30 कर मम 
0 9,205 
ध 8) ढक 3, है 58 3 
४ ग कै के महक ७ 5क्‍ 


४७57 ००/४ हा का आ 


497] 0706 07 95708, &० मा 





हज. पा, ७ +० छह क5899०780 + 70: 60: इ0666त 7 
"हॉरला ५०७४७ 8029 60-ककि:ग्क्वी४ आखिरकार. * 
- ४ एल्सशओं, 0, 40-07०:०८०४९. 0:87060०8९ जीतनो : ८०. 
| १० पा ४ 5तए8, ०. 0 प्रौ४6:०० ८077 कोशिश करना ५ ह हि 
७,57२ %४95.- ॥)587908,/ ४. “502776' बेइंउज़ती:3 अपमान . : है. 
32 पं। 6 390४-06 आ70८6४४ं जीतनों ७३४ फू ४ ०- 


->'- - चाहे तुम एक या दो.बार हार जाओ. परन्तु कोशिश करों, : 
फिर :कोशिश करो. यहाँतक कि तुम जीत न जाओं कोशिश... 
करो, फिर -कीशिश. करो। यदि हम कोशिश कर तो इंसमें .. / 
बेइज्ज़ती नहीं है, चाहे हम हार हीं जाँय। ऐसी हालत: मेँ संबं 3 हा 


(कर हि के, 8 5. 7.०0 6५502 १७ 2 ८(/ «5 558 »६ 


£ लक $€४ हम (ट कर (और हरि भ््डी च्ठ 3), (४४56 क्ह्ट 99 ५ ५ 5 
(85 (38 ४४०४४ ८७ ४ “१४३ ६. कस 6७ 0०% ७ हे ३ प्ट्स न्‍ - 


हद “आ 98 आफ ०3 हक आवक परण कक 


। रा जिफ्पट& 3:--77058 ए4तेटा न ठप: गत ५ | 
09, 7ए 897  फएएछ- 58000: एठ0ए जे (०) शाफ - - 
एकतथा08- थी पा, 07677 करला->त्था तेठ 5: ञाजछटफ- 


705 78 वत एॉटफ, 7५, [7७ 292277 


व84. ए४र 70 7फएशाश शिप्रदणए शिछ्ाप्रत् रि5४०४पछ 
प0, ०, ह0ंगार सममना ७३ | फिई- 3 280, १ 48550॥; 
णांतेआधत)8; >प्रशंाढ55 काम |४ फिथशते, 6&- वीडिएा: 
“घुश्किल (६ उम्ाा8, ०. 86०7८ लाना ७४ ९ €णघ्यत, ॥7 
-76007792756 इनाम #ए् 'ैटा, 8. 96०96 लोग - , ५४०! 
०५9० - [?20ा९०३ #. थावेप्रा०70 'सनन्‍्तोष ४«4|७)२ - ++७ 
एरणा०, ४. 97०८९; 770000 नियम ७७पसफथर् ह0 फांध्श-ननीए, 
' -अ87 निगाह सें; ध्यान में (++० +५८ ह 
- यदि. तुम्हारा काम मुश्किल है तो कोशिश करो, फिर 
'क्रोशिश . करो । समय ठुमको तुम्हारा इनास देंगा। कोशिश 
करो, फिर कोशिश करो । सढ जो कुछ कि दुसरे कर सकते हैं 
तुमकी संतोष के साथ. क्यों न करना चांहिये? केवल इस 
नियम को याद्‌ रकखो--कोशिश करो, फिर कोशिश करो। 
- ११ ६ #ब)ई 97 8 090 (36 (]&%« #४ ७७ 55 7 »5] 
६3 395. , &435 - 5५०७ (४ 95 7 एल्‍ठें; १ (८७६ >६२ 
34०. ८0:८० ्ईः (३०७ ८५0०१ 3 ८६२ 99%, (५००२-१३ (४४८५४ 
पएममफत्बग परत ५3३० १ «०४८०४ (3्4न (03 डी & 3२० हे 
.. ३६.9); >हह॥5 >बढ़ 5 9 (045 5६5) >हने ७० $६ 
४ 48880 9 
वाला: 70990 ४9 8) ताना: (एप, 


बोना ओर देव. ३२०७ »| ७५२ 

ह रा 24886 3]. 

(208 प9णा 9. सीशरन-+णा. 507रषंयागाए. छुश8ा: 
एक समय (3४८ ८०.०३ - ५9४ (जगा, ॥#. 8 गाता रण 
-दह0907ी7४४7 8४पा8 देव ३३९ >ए97 %#. | एश5उ0 
फेशे०ज 'धा8 प्रणाभे डं528 बौना ७५२० 08ुक्‍ाल, ४0. 
_०शआरापए साथ साथ ६३७५ ८60. पिक्व8ुशा, #- (०सॉंउ28९३ 


6.३3 7 65 ह 


उ&70ध०7६ वादा ७५० [707596. # 2 9970007 छोड़ना 0५५६: 
- #876व ०४६, - ४; उ& 5. चलदिये- «5;७ «5, -७४ / 
36607 078---०४४००8 3 कहिहा: 2 ७]6 तुरंत 8 लक. 
शा --३३७ $- ६०००४ाा०+व्त मिलते; देखा ५६८, जि्यबथा5, 
- 8.9 #408 रत ॥(ए7०४6१॥3- पत्ता ० 77 078)9. .- ट 
27206, ७. ०07:2486०४७ बोर ,०५५ २४५४6१ ५६ ४ बांध 
ध्तं मपदटा ५७७ 20. -. 726४६: : ७ 8496: मारा: ५४७ - (दवा: | / 
>प्रा7008, 6. +७१))2 सेयकर ०४७७८ एछाठफ # 8078 .... 
चोद ७५३. (0ए४०४९, # 078ए27 :हिम्मंत ७.७ ख्पिष्यज 5 
:.५ / थ7 . 970980735 “बसी 00% ५ [9777 # ग्रापाए हानि. - 
 एछथ्यज व ॥्त 9 2: ३566 उठाया (७ -]], दप्य - < 
“बदले में 3,».0७॥ क्पट0ी-०ए- की काट डाला॥5 छाए ५. 
+ मैगआ के, आफ बाइक... कम एम 


उक बार एक बोना और एक देव दोस्त थे ओर हमेशा - 


पर साथ २ जाते थे। उन्होंने आपस में वादा किया था कि वे एक: हा धु 


: दूसरे को कमी न॑ छोड़ेंगे।  पस हे चलदिये ओर थोड़ी ही. - 


देर मेँ दो सरासेन्स को मिले । बोने ने, जो बड़ा वीर था, : 


-सरासन्ध पर हमला 'कियों और उन में से शक को एके जोर हा सा 
का हाथ मारा: परन्तु बौने को ताक़त उसकी हिम्मत के-बराबंर. : 


नथी ओर चोट से बसे को थोड़ा ही मुक़सान पहुंचा | परन्तु: हा 


- उसने बदले. मेँ: अपनी तलवार उठाई ओर बौने की बह. 
'काद डांली | व 220 0 2 पा 


क्र ब्क ७७७५५ १०३. कक | ३४७ कर] हा (3 7० &.४१,5३ हा - 


कल र्ठ्‌ 9९ | ब्क 2 &६० ६... ;६5! , ># छा ४5] ह.4 ६६ «... हे रे ॥. 


ह6 छए 0 ॥एणशह5 ) 8८4 ४ छाप्र070 २७५० छए 


०) डे + दर्णिएकबके 5 (५845 5 «३०० ४. «9 «४ ५ ५६ 
$ने ४१४ + ते ८ आमि्िण 9) ० (३१ ॥58 9 ८9 5; 
%2 (४ 2 (05/* 39 ००७4६ ३२ (४४ ०० पे ;०० ८-९२ 
(७.९... छा (४ ०3५9० ५३६ 5972 ७ - 5० ५०० ५5४५५. ' 
४ ल ! 5982  ५७3)० ् 3४४५ ८. ५२१३-०४ 9 हज ल्ं >7 १२ र्ट. 
))। हि | )॥5 | (98४९ ७० 2. | >5, - (/29-7%7२ 
। - 7 %# ४5 &४ 93२ ४ 32% ह 


एए००॥, 6. 590 उदात >#+| हुआ, 8. ०णाता।0ा 
डद्या ००४७ 7]90, #. ॥2!0 मैदान (७9२० 0[96, #. 77906 
चुणा €४) 0ए४ रण 8--णण विवाह  ॥- 5) रंजिश 


करा बजह सं; चुणा स; बसरसनरसय (<॥ ८2 कं] की ६3++२ १: 


वह इस समय उदास दशा में था, परनन्‍्त देव ने उसकी 
मदद के छिये आकर थोड़ी देर में दोनों सरासन्ध को मंदान 
मेँ मार डाज्ना ओर वोने ने वेमनस्य के कारण अपने बंरी का 
सिर काट डाला | ह 
४ | )93 <2. क्र्य्जे कि ०० १६5 55 ७८०४- (०५. बिके प्र जा है5 
४5 [+ 4० क्‍म+ीी०७ >गए (052० (5 ७0३७ >5| लि ५: हि. की का 
दे 05 घ5)8 95 कण्ण 42. ७३*४० व् ०.)५०५ ८ (722 ०2 2.९ हि 
जएए6एप 00, ०. 30एश7९८60 ;. ए2॥. 07ए४7प आगे वहे 
28 «४ -. 20४ ८ वी। 8९४72 एन पृष्ठ, ० तलाश में 
3३० (#7० शिलछी), 4. गए नह ५० /00एलांपरारड, कर. छ- 
(8777965 मुहिम ४-<८५४,.. ३ १2. 
'तव.वें. नई-सुहिम की तलाश मेँ आगे बढ़े । 9 57 


उरक छोर ही अब (#ए (कक ७०53)... ०7० ०) ५-5 


.. _ 0, ढक, ॥0. 93. 878०: 597८8 दूर ए# ))९.७०४२ 
[२०४७७ #- 0986 ज्0::709 ड्राकू क्रीड (धाम ज्ाईइ 
१७०५ ले जाते हुए ८7%० 60% < -368270), 6. #87630776 
सुन्दर ००)३०२१९ +809, #. 8 श०णा97- 6 पं80 एथ्यात्स्ी 
(5० उ (2पा8 80. 9 पूरी तोरखसे « 39०८ )१३ 6708, 
8... 67796 ; 077706 -' भयंकंर ४७७५७: 767 ध्यी 
॥---70्ातरशातीकएु (9६ ॥6 -क०5 ऐसा होने पर-भी 

हर कट ०३0 प्ल्डं * ४ (0 ५ ५-० हद। है प्करे ७३२१ २ ॥५7०८एढते 

- 0ए--४०ए८ट६ - 57: निकाल लिया ५४ (४४ 7490. ध6फ 
प्र (०8० ६०0 मी8ग--7००0- ६४९ए 70०5 760 यदि थे माग 
ने गये होते «४४७. «० «५ $४| # 


वे बहुत दूर नहीं चले थे. कि उन्होंने तीन- डाकुओं को 
एक सुन्दर ख्री को ले-जाते देखा.। बोनां इतना भयंकर न॑ हुआ 
जितना कि पंहिलते, परन्तु ऐेसा होने पर भी उसने पहित्ता - बार 
किया | बदले में एक डाकू ने उसकी एक आँख निकाल खलीं। 
तुसन्‍त देव उसकी मदद को आगया ओर सब डाकुओँ को मार 
डालता अगर वे भाग न गये होते | 


- 5 (966: /को 6. (787: ४ 27 3$६४ ))० प्थ्वक्र ०) 
उप ०१२० ६६/८४७ «2९० # पह5र 55 5९४ की ७०७) १००२१+० 3! 
-$३2.- 2.9 ६००८2 कि $&* ४२ &$6 - 050०. ४5-६८ ५.५७ ५८५ ३५७७.» 
| शी «084 ८5१. (8७ «0४ ३ ४ 23708 2. 37 ५६; 
(ड अल, 5. 3७० _>5/६«' [.3 डे ४ ला, 5 4६८४] ५ ४. 
जे परि व ६३ <-) 3४ ७५७..४४ ...« 3४ (995७ (प्ले ३९ 


4०४४, 8. प्राष्ाव9 प्रसन्न ४9 पिल07ए, # (पा79॥ 
००7र(ए४४ ज्ञीत #55 (070 60 #/2४... 9#%: 670 78९०००ए४7६ 0। 


98 कर-।|0 १एछशञत्रठ एछऋल' शछाफपठ90 २छ&8४७छए 


घसवब ५-५ «०2 (>7४/6एव९, 8४... तधयरतय7०5७ छतशता 
५3) कक ५ (॥0४००००० )/०77760, 9. ए८११०१ विवाह 


किया (४ ५०५4 # | 
इस जीत से वे दोनों वहुत खश (प्रसन्न) थे आर खझुन्दर 
स्त्री ने कृतज्ञ होकर देव के साथ विवाह करलिया | 
की <#> (859४ ५००२ 22 हा हे ६ ()5-9०५ हि 
८ १३२५ #॥ (0.40 ):४९ हु] कै 4: 2. (5४5 कक] ७० १३००२ 
| ह है (० (40५४ ८३०". 
' रि288 32. 
.. जता क्र रांति-पार्क 2टटांतेशांशीए मिले 2« 300;-- 
0070थ7ए कुगयड ७७२ ०+ ए्ढते, ध. छत छ30 ९ए]8798० ८7 
दुष्ट 25 ४० » 2.)२ 4.0 गीए70--0 ००7४ लड़ना ५४५४३ 


वे एक वार फिर आगे बढ़े ओर फिर दुष्ट आदमियों के 
. कुयड से मिले जिनले ये लड़ने लगे। 
(35% फर्क कर जहर 3! ०5२ 3 85.723७ %६२ 2.3 
ह हैः ४ 29 ०) ० छरे हल 2६ पर (९ 


छिद्वकीए, #. गया लड़ाई (#5 70 ४>एशआ--+० 
007778]06 शुरू करना ४४ 59% 27 फशीओ।70--97 || 
६06 2८४7 बहुत पीछे #क्ूस्श ४८३7 भरलाल्एटा, ८0. जहाँ 
. कहीं .)%६६ - ५६% (७४07९--ा ॥7०7ॉां. ० आगे ८२०... 
पिह79, 66. 09: लगभग ५०२४४ ५२३४ चि|€त, ७. छीछए 
मारडाला गया ५४ ॥3 ,५७ ४४०7, ४9४7४. ४०7०१ जीत लिया 
७5-०४ 70 2 तटा0पघ5--0० श अंतर चारों ओर 
- ५>+ ० (3) +780, 6. ०7० घक ५४०) ४४ ७णाते, #. वा 
07 प5९ घाव «5; # 


२०३ ड्छछ 


इस लड़ाई मेँपहिले देव ने वार किया, परन्तु बोना भी बहुत 
पीछे न था ।-देव जहाँ कहाँ जाता था. सवः :उसके . सामने मारे. 
जाते थे, परंन्तु वोना एक बार से ज़्यादा भरासां- होचुका था.। 
आखिरकार वे ज्ञीत. गए ओर बरी चारो -ओर भांग गएं; परंस्तुं.. 
इंसले पंहिले बोने- की एक  टाँग जांती' रही -।: परन्तु देव 
के एक घावभी, न आयो।. / (5६. | 


बज्ञथ्र ५०३२ ०३७३ 2०5 - &93| 3 ३२७ - «६२ $-68 5 मटर 

2.) ८८०५०: ४ (»ग (पके 5.७७ %४० ३३६४-६८ (पे: ५० *रे “ 
>य (६ ९४३... ४ ३3 8०१५३ - ०८ ६०४ ९.३ ८६) ५६ 80 2: $ १०० के 255. हु 
(6६, ५.3%० (9 हें (डे ))| । ० 3. (36४ ॥ है भ्र्का 
०9) हि ५७७ ६ 3 9» «६ (38६४ >*&३२ 2» (४) ३-८४ ह 
' रे ता." छः «७ 6२5 (ॉ < 2५७५ %#« | 


]08560;: 6. . शत खश - ५ 895:- "(.०्ते, णाॉज+ 
2966 . 00४. चिल्लाया :(४३ - ७70, -#. : श०77707 बहादर. 
०७५० ३३-;७५२-य०॥०००४-४:४४४७०७०६ मान प्छम 


देव अपनी: जीतों से बहुत -ख़श था और बौने से चिल्ला- 
क्र कहने सगा--“मेरे छोटे वीर] चत्तो एके लड़ाई ओर जीते. 
ग्रोरं तंब-.हमारा हमेशा को नाम हो जॉयगा |”? । 


)॥९) ६ 2.%२ ह)| १६५ (४३० 5२ ८ (09६२ ४:९४ (४ क्ष्थ्र 
| (5 फेर (छा ६5 | 3 । रे >98२ $२०९ । १७२2 ड़ की 
हि 2: मम मा &2- . द#हकाक हरि पट ११ 9० 2.१ 20 आह 


मा मी 


डिक पं5 68-78 (6 -धए6: अब ७) (_ज. 
जा0ज॥। 487. ७०7४. ०००7९ :होगया ५४६ 3४. #पाते, ०0. - 
(७६ देखना ४६८2५ - ७५६. ५37००: २ ९ए३३०५, : #: 0568; * 


का 


70 छर ॥70 [एगष्घछ एछटय शिछकाा09 ४8४०७ छए 


- 7०८0079205९8 इनाम /#'ज्जै-०- शिशी] पछ०0 ग्राए--ऊर्धगा 
या9 30 मुमपर पड़ती है 2 ०७)७ (४ 3हइवे४े (०४० 


बोना जो अब कुछ छुद्धिमान हो गया था बोला--“नहीं 
अब में आर न लड़ गा क्‍योंकि में देखता हैँ कि हर एक लद्ढाई 
तुमकी इनाम मिलते हैं ओर मार भुकपर पड़ती है। 


उस) ५ ४४ ५५४,४ 57० ४2 ०3) (] «४ ५३५ ४ 2.% 
७4९ अल ५१ ठ2.. ५० ०६ हे ्् (के (3७० ८४ हनन ५ 
(१६-२2 ५95२ ३१२१ | 2. ९२२५ 


प्‌ 220॥, ०. 86 ॥7577प7९7070 सीखना ७८८४० 7707 
/05--7077 . ह 5 50079 . इस कहानी से » ब्क (»] 
2.5800०६०, ०. |९९८७ ००ग्राएध7ए संगत रखना ७५४४) ७७3७० 
500०8, ४. वरावर के «2; )/२- 333५७ ः 


(जाल्थए, 620. एड. वि चहुत ज़्यादा 5०५७) ७०६० 
5प5879075, #. गा मिशार। गं. अ्योद ०, बढ़े हए 
ह। कक । 2 ४ था: ३ 

८37४३ («0 +तिटा65, 8. छ्धोंएगी घन ७००)० 4 
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पस वह कुछ ग़रीव आदर्मियोँ के घर गया ओर उन्होंने 
उसको दाल, बाजरा ओर मोटा: चावल दिया, परन्तु छसे 
: अच्छा चावल न मित्ल सका। तव वह भले आदमी के घर गया 
ओर उम्दा चावल मांगने लगा । तब उन्हों ने उसको दाल दी 
परन्तु उसने न ली, तब उन्हों ने उसे वाजरा दिया परन्तु उसने 
लेने से मना किया । फिर उन्होंने उसे भोटा चावल दिया 
उसने वह भी न ल्िया। आखिरकार उन्हों ने मुट्ठीभर अच्छा 
: चावल दिया और वह उन्हें लेकर घर चला गया। 
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थोड़ी देर पीछे वह उठ खड़ा हुआ आर कोई खाने की चीज़ 
तलाश करता इधर-उधर घूमने खगा। तुरन्त वह एक बूढ़ी स्त्री 
से मिज्ञा । वह बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि कोई यह नहीं 
वता सकता था कि वह कब पदा हुइ थी। 
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- कृहा--“जेक डये मत | में जानती हैं कि तुम्र कोन हो ओर... . 
तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती. हैं| देखो; यहाँ पश्चिम में एक... 
: बदमाश देव रहता है।। उस देव ने. जब तुम बच्चे ही थे. . 
तुम्हारे बाप को मार, डालो -ओर उसका सब घन ले लिया, . . :. 


: यही कारण है कि तुम्हारी माता इतनी ग़रीब है। अब॑ तुम्हारा - 


घम है कि उस देव को दड-दो ओर अपने बाप का सब घने . : ३६ 
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- तुमको ज़्यादा सुस्त ओर सूर्ख न. होना चांहिये। याद रक्खो 


यदि. तुम कठिन -मिहनत- न-करोगे ओर- जो काम अपने हाथे.. 


। लेते हो-उसमेँ लगे न रहोगे तो तुम कंभी- न फल्लोगे 
. बल्कि हंमेशा ही ठुःखी रहोगे।”: फिर वह बुढ़िया ग़ायव होगई । 
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जक चलता ही ञया आर शाम के वक्त एक वह़े महल के 
फाटक पर पहुंचा। एक दयावती स्त्री फाटक पर खड़ी थी आर 
जंक ने उससे प्रार्थना की कि कुछ भोजन आर रातमर के लिये 
बसेरा दो । 
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उसने कहा--“शोक ! ऐ मेरे ग़रीब लड़के तुम नहीं जानते 
कि.तुम क्‍या भाँगते हो। मेरा पत्ति ए[क देव है ओर हमेशा 
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आदमी और लड़कों को जंव वंह उन्हें पंकड़ लेता है खां जाता. ... : 
'है। बह तुमको: तुरन्‍त जान जायेगा . चाह तुस ४० भील- दूर भी 7: .. 
क्यो नहों।  - . ४ 
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._.- परल्तु जेक इतता थक गया था:ओर भूक से इतना डुतल 
होगया था कि उंसने भय की कुछ परवाह न की ओर रंबुशी से: ८ 
: श्ली से कहा--“मुझे भीतर आने दो ओर कुछ भोजन दो । 
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पस आखिरकार वह राज़ी होगई आर उसे महल मेँ लेगई | 
जसे वह उसके पीछे जा रहा था उसने कुछ अभागे मनुष्य 
देखे जोकि ज़ंजीर पहने कारागार में पड़े थे आर भारे जाने 
ओर देव से खाए जाने की राह देख रहे थे। यह देखकर उस 
का दिल घबरा गया ओर चाहने लगा कि अच्छा हुआ होता 
कि में यहाँ न आता। परन्तु भोजन की सुयन्‍्ध उसके नवथनों 
को मालूम पड़ी ओर वह डर को भूल गया | उसे केवल यही 
याद रहा कि भूख के मारे मरा जाता है। 
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न्याय के अनुसार चलना चाहिये, यानी न्याय को अपना साथों 
बनाना एक वड़ा वात है। विल्ली ने उत्तर दिया--देखो, दया करना 
केसी अच्छा भक्ति है; क्योंकि यह ईश्वरत्व का एक चिह्न है। 
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चाहते हो । यह कभी हो नहीं सकता कि भेड़ का मांस मेरे 
सामने हो ओर में उसको न खाऊँ। 
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चीता तुरन्त उसे पकड़ लेता हे )। 
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चीता--ऐ मूर्ख, अब मैंने तुमको पक्तड़ लिया है। में उस 

छदाई फंदे में इतनी देर तक फस्ता रहा हैं छ्ि में भृस्र के 

मारे मर रहा हैँ इसलिये मे तुमको तरन्त खाजाऊँगा। 
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“प्रकृति है कि में आदंमियों को सार और खाल 3.इसलिये . 
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ब्राह्मए---/ तुम यह इरादा नहीं कर सकते क्योंकि मेने 
दुमकी अभी बचाया है। यह वड़ी कृतंप्नता होगी ऑर में इस 
“बात का विश्वास नहीँ कर सकता |” 
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चीता--क्यों नहीं? एसी तरह पर प्रत्येक मनुप्य संसार 
में बर्ताव करता है। 
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कर करे >> ॥ (338क 30% _<दर हट २98७ -+ ४२० 
वे ७03५७ अा॑थ7र्ठ ४ | «2 $३5/ ४0 <.0७ ८2००५ 
709०] ४. 9 गाते 6 (668 पीपल ४५ वाद 
०. ऑं5डशाल्य छुना ७४. छिद्या9ए78, 70977... १००६४ 
' बर्ताव करते हुये ८2 255 $०)० ४८०७ टाएलीए--3॥ 9 एप 
छाप गब्यादा चड़ी निबयता से &» (३००७२ .-३;२ 
30. 76--00एछ97त5 ॥3९ मेरे साथ «६०४. _ +७०७ ४६: 


त्राप्ण--“वहुत अच्छा। जता कि तुम कहते हो में वंसा 
ही करूँगा। यहाँ एक पीपल का पेड़ है ओर में उससे पक गा । 
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. यह नहीं, सममेते-कि बह सेरे साथ बढ़ी निर्दयता से बर्ताव. 
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४. पीपल का पेड़--में नहीं संमंकता- कि तुम किस वात: की 
 शिक्षायत- करते हो।- मेरे साथ प्रतिदिन ऐेंसा - ही छुरा बताव 
' किया जाता है। में थके छुसाफ़िरों को छाया देता हैं ओर वे 
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उसके वदले में अपनी आग सुलगाने या पशु चराने को मेरी 
कर हट तो ड| « 3. न 5 मर्क ७ 
डालियाँ तोड़ते हैं। संसार का यही ढलब्न है आर तुमको उसे 
वरदाश्त करना चाहिये। 
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आाह्मणए-- ख़र ! इससे कुछ तसल्ली न हुई। यहाँ एऋ 
भेस है मे उससे पूछ या। मुझे विश्वास है कि वह अच्छा 
उचर देगी।” 

& ऐ मेल! मैंने अपो इस निएई चीते को बंघत से छाया 
है आर अव वह झुमभ मारना ऑर खाना चाहता है। क्‍या 
ठ॒म उसे नाशुकगज़ार चोपाया नहीँ समभमतों  ? 
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प्राह्मण--“ यह उत्तर पहिले से सी छुरा है। परन्तु यहाँ 
सड़क है। उसे ज़्पादा तजुवां ६, क्योंक्रि वह आरा से ज़्यादा 
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दोनों फ़ौज दो पहाड़ियों पंर सिलसिले से खंडी की गई । - 

“यह “देव हर रोज़ दोनों पहाड़ियों के बीच की घांटीं में आता 

था ओर इसराऐलटीज़ की फौज से कहता थो कि कोई सिंपाही 

. आगे ओर मुर्मेले- लड़े। परन्तु कोई भी उससे लेना मंजूर 
'अहीँ करते! था । 
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था। डेविड के तीन भाई थे जो इसराऐलटीज़ की फ़ोज में थे, 
परन्तु उसको घर-पर रहना पड़ता था ओर उसको अपने बाप 
की भेड़ों क्ली ख़बरदारी करनी पड़ती थी। 
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एक दिन डेविड के वाप ने उसको -चुलाया और कहा 
“मेरे पुत्र डेविड; में चाहता हूँ कि तुम फ़ोज में जाओ ओर 
अपने भाइयों के लिये कुछ अनाज, ओर उनके नेता के लिये एक 
भेद ले जाओ ओर मेरे पास यह संदेशा लाओ कि तुम्हारे 


भाई केसे हैं। ” 
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पल ढेविड अपने भाइयाँ के लिए ८ येले मेक 
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९ और.उनके नेता के लिये थोड़ा पनौर लेकर चल दिया । 
डेविड फ़ोज को जाने को बड़ें तड़के रवाना होगया और 'भेड़ों.. . 
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: तैयारों कर रहे हैं: उेविड ते अपना थेला एक महफूज़ स्थान में: 
- रख दिया ओर अपने: भाइयों को तलाश करने को दोढ़ता हुआ- 
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. जब डेविड अपने. माइयाँ से बातें कर “रहा .था तो चढ़ा 
देव गोलिअथ दोनों फ़ोजों के वीच घाटी में आया ओर उच्च- 
स्वर से चिल्लाकर कहने लगा “एक आदमी को म॒मसे लड़ने 
को चुनो | यदि वह घुमले लड़ेया ऑर मुझे मार डालेगा तो हम 
लोग तुम्हारे दाघ हो जाएंगे आर ग्दि में उसे हरा दूँगा 

ग्रीर मार डाल गा तो तुम हमारे नौकर होजाओगे और 
हमारी नोकरी करोगे ।” 
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.- : :इैसराऐल “के :संब..लोग -जब -उन्होंने उसे-देखा उसके 
' पास से भाग गये ओर बहुत डर गये। उन्होंने डेविड सेकही 
. “क्या. तुमने-इस.ज्यादमी को देखा: है जो अमी. यहाँ आया और 
जिसने इसराऐल...के सब लोगों से लड़ने को-कहा-? यदि 
- कोई आदमी .उंससे ,लंड़े ओर उसे मार.-डालें तो बादशाह 
. उसे ,बहुत “धन -देकर धनवान करदेगा “ओरं-उसके साथ , 
' अपनी लड़की ब्याह देशा ओर उसके बाप के कुटुम्ब को 

इसराइल:में बहुत सनन्‍्मांन-देगा। ह 
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वह भी देव से डरता.था। पस-वह- डेविड से नाराज़ होगया 
ओर बोला “तुम यहाँ. क्‍्योँ आए हो ? तुमने उन भेड़ीं को घिया* 
बान जंगल मेँ किसके. पास-छोड़ा ? में तुम्दारे दिल का-घमयढ - 
ओर. बदमाशी- जानता हैँ | तुम यहाँ केवल लड़ाई देखने को 
आए हो । | । * 
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ओर डेविड ने कहा “ मैंने अब क्‍या किया है ? क्‍या सुझे 
मेरे बाप ने नहीं भेजा ? ? 
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कुछ लोग जिन्होंने डेविड को वात करते खुना ओर यह' 
देखा कि वह कितना बलवान ओर बहादुर है राजा के पास गये 
ओर कहने लगे “ऐ राजा! हेरें में पक जवान आदमी आया 
है जो. घहुत बहादुर ओर मज़बूत माहुम पढ़ता है। वहीं 
अकेला देव से डरता नहीँ मालम पढ़ता है ओर इसके अलावा: 
वह यह भी .पूछेता है कि उस आदमी को जो गोलिअथ देव 
की: हरा देगा, कया इनांस मिलेगा?” हे 
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- “राजा ने डेविंड को चुलवाया.। जब डेविड राजा के सामने- 
आया. तो राजा उसकी सूरत देखकर प्रसन्न हुआ ओर .उससे. - 
पूछा “क्या तुम देव से लड़नां चाहते हो १” डेविड ने राजा : 
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दूसरे दिन जवर्किदेमयन्‍्ती और उसकी संदेलियाँ विदर्भ 
के पहले के बांग में खेंल रही थीं तो सुनहरे परद्वार इंसोी का 
एंक कुड. उनके सॉंमने पूंथ्वी पर ठतरा। लड़कियाँ उनके 
वंकंडने की तुरन्त इंधर-ठंघर दोड़ने लगीं, परन्तु वे उनको पकड़ 
नहीं संक्ती थीं. क्योंकि ज्योंही पश्ली पकड़े जाने को होते थे 
वे हर वार आगे बढ़ जाते थे। 

जिस: पक्षी के पीछे दमयन्ती थी वह ऑरो से कुछ कम 
होशियार मालूम पड़ता था। वार-बार बह उसक्रे बहुत पास 
आजाती थी- यहाँतक कि वह उसके ऊपर अपना हाथ रख 
देती थी:इसेसे कुछ हिम्मत पाकर वह पहिले से जधादा इच्छा 
के साथ उसक्रा पीछा करने लगी ओर उसने यह नहाँ देखा 
'क्रि वह-अपनी.,सहेलियों को वहुत पीछे छोड़ आई है । 
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2/अकस्पात उसे बढ़ा आदचर्य: इस-बात पर हुआ- कि हंस 
के मनुष्य की -वाशी:मेँ उससे कहा .*नंत्त, राजाओं में सब से 
बड़ा राजातुसकी अपनी-रानी-बनाना चाहता है. <. 5. 
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के बारे में सुना थी ओर अब हंस- की बांत खुनकर - उसने 
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वचार-करंलियाँ कि में उसो के साथ विवाह करूंगी । 
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धोड़े दिन पीछे राजा भीम नें घोषणा को कि दमयंती 
का स्वंयंवर होने को है। चारों दिशाओं से राजा, राजकुंवर 
ओर सर्दार इकट्ठा हुए; क्‍योंकि वहुत से आदंभी सुन्दर दमयन्ती 
को विवाहना चाहते थे। विवाह करनेवालों में कुछ देवता भी थे 
क्योंकि हमने पढ़ा- है कि इन्द्र, अभि, वरुण ऑर यम भी उन 
'लोगों में से थे जो दमयन्ती के स्वयम्वर में गये थे । 
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_- लालंच दिल्ञाना कि दम में से किसी के साथ विवाह करते । 
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> नल अब. बड़ी: मुश्किल में पड़ ग्रया.:.वह किस .तरद पर 
दमसयन्ती को अपने सिवाय:क्रिसी: दूसरे के साय. विवाह करने. 
को कह सकता था। फिर भी अगर वह ऐसा.नहीं करता,वो 
उसे अपना : प्रण तोड़ना पढ़ता था। उसने उनसे कंदाः कि बह 
स्वयं दमयन्ती से विवाह करना चाहता है और उनसे प्रोर्यना की 
कि उसे इंस वांयदे से छुटकारा दो । ३: 
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दमयन्ती के सनन्‍्मुख किस तरह जा सकता हूँ ? उसके कमरों के 
चारों और अच्छी तरह पहरे हैं ह 
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इन्द्र ने उत्तर दिया “हम तुर्मंकी बिना दिखाई दियेभीतँंर : - . 
- जाने की शक्ति देंगे।” तव नत्न -राज़ी हो गये ओर अपना 
प्रशा पूरा करने को बेमन वहाँ से चल्ला॥_ 7 | खा 
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_ बिना दिखांई दिये वह दुसयन्ती के - कमरे में चला गया; 
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.. उन्होंने आश्चर्य से कहा “ वह कॉन है?” तब नज्ञ ने 
“उनकी सममा कर कंह दिया कि वह कॉन है ऑर अपना 
समाचार कह दिया, परन्तु दमयन्ती ने मुतकरा कर कहा “वह 
जिसे में अपना पति वनांना चाहती हूँ देवता नहीं है, परन्तु 
नल है जिसे में अपने मन से वना खुकी हैँ ।” उसके मुख से 
यहे जानकर कि नल भी मुंकसे प्रेम करता है उस (दमयन्ती ) 
ने फिर कहा “तुमने अपना प्रण पूरा कर दिया है अब में 
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_ देवताओं और आदमियों के सामने:में स्वयं.तुमको अपना पति 
वबनाऊगी ओर तुम्हारे गले में जयमाल पहिनाऊँगी | 
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तब पक-एक करके प्रेमियोँ के नाम और पदुवियाँ पुक्तारी 
गँई जब नत्न का नाम लिया गया तो दमयन्ती चारों तरफ़ देखने 
लगी भानो हऊुयमाल डालने को तेयार थी। परन्तु जम्र उप्तने 
पास-पास पाँच नल्नों को बठे देखा तो उसे वहा आश्चर्य हुआ 
ओर डरी । उसने अपनी आँखे मरी ओर फिर देखा। परन्तु 
वे अब भी पहिले की तरह वहीँ बठ थे, क्‍यों क्ति चारा देवताओं 
ने जो उससे विवाह करना चाहते थे उसके साथ छल किया 
था | उन्होंने नल का सा स्वरूप धारण कर लिया था आर 
वेसे ही वस्र पहिन लिये थे। पस॒ यह कोई नहीं वता सकता 
था कि असली नल कोन है ? 
एंकर ८करिफे हे <हए परफिओ ) ल्‍प ४ (५७ ५-७७ 
०५३४ ())) के 5१४०० 9४ (५४ , ०२2 (एं ४, ० ओे- ब्यड ब्टर 

फए 3काी, ने 4 बीडि (७ १३०७ ७३४ (४5 रस 
मु ८८ «मे (६5० 33)25% 3 >फाज जे ७६ ४) )६०० 
(79% (3४६८४ , «हर 2५७] "6६८०७ ०१४ -४६:० रे आज, 


४ मल कर 293 


(0309 ८१ (४ )४४२३ - (४२ प ०) 2४» - ६४६२७ , ३६२2 3४ 
«5६ ,० 2. (१४9२० ())) 45५८०१४६ - «7 ८90 कर 
फेर ७६ ४23; 580... «६ | ८५ (४३६. ५०४ 565 
की उक्े इर्छ) छल 3 ऊाई, एड - कर सकते 
१ 4४ 35 <६ ८८७ 4५६ «४7 62 (34्ंन ५543 
[)807658,  #. (०ए९ दुख (६४२०७ ै23]000, 407० 
जात 9 000 ४००४ जोर से » )) 3९50080 ०. €ां- 
- 76960 प्रार्थना की .& 'छऋऊ 500छ, ४. 0500056 जाहिर 
करना. ७५४ +०७ 'शक्षाटए, ४- पंप्रत855 दया ७०) ९ए८४) 
०. ४॥6ण जाहिर करना ७४ ०७ 209, 2४. 2000९55 
देवी (५१४२ धं80, ४. पात्र चिह्न ७४ वृकतशा #. 
णधार चिह्न ८-८० शि0ए९त, ०. (०णटाटत0 असर हुआ 
4० »3 7-0९, #. 80०04 तृण्शाए झुण ४०+० ४०7८, 
2४ एपां 0 पहिने भरे की टजर ६आशाग्तिंए0ए, 6. [765] ताज़ा 
४७ (>8284, ०. ॥0०'८४0 दे खवे थे & <2६६/० पिगएाएगए8, 
6. ए्वीत07: एंगरैता2; ०920 बिना पत्तकक सारे ७३५ -४:१५ 
<9० «5 [508760, |78/४. ए5090|060 खुली; बेधवब्बां लगी 
)७ -३०० ४३ >िप5, ४. 5थाग0पे घछूल 5४ एज, 7. 
7०8 7०707 पसीनों *»«»३२ ९८७६१, ४. 79८८१ रक्‍खे 
हुए «639 «#१ (>70070, ॥. ६४7४० एुथवी (२८) /)ए79, 
४. वैएप्रथग555 देवतायन (२४५२० #  अ 
तब दमयन्ती ने अपने दुःख की दशा मेँ ज़ोर से देवताओं 
से प्रार्थना की ओर विन्ती को कि कृपा करो और कुछ चिह्नों 
से अपना देवतापन प्रकट करो। तब देवताओं को दम्मयन्ती के - 
दुःख पर दया आई ओर उसके स्वरूप ओर गुणों को विचार 
कर उसको प्रार्थना झुनी | क्योंकि जब दमयन्ती ने फिर देखा. 
तो उससे देखा कि पाँच नत्तीं में से चार नत्त हमेशह ताज़ा 
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फूंलों की माला पहिनेथे; चार बिना पलक मारे देखते थे ५ 
चार॑ के धूल या पसीने का घन्वा न था आर यह कि चार के 
पाँव पृथ्वी पर नहीं रकखे थे। सो वह जान गई कवि पाँचवाँ 

नल है, कंयों कि यह देवताओं के चिह्न उसमें न थे। 
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नल सब धर्म की वातों में बड़ा भक्त ओर पक्का था, इस- 
लिये किप्ती भूत को अवसर नहीं मिलता था कि उसपर 
अधिकार करले | 
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बुरे संयोग से एक दिन नल वड़ी जल्दी में पूरी तरह बिना 
स्तान किये पूजा करने चला गया। 
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: वे खेलने खगे परन्तु यह खेल ईमानदारो का न या क्योंकि 
पुष्कर का पाँसा हमेशह दूपर फेंकता था और नल वरावर 
बाज़ी हारता गया। जितना ज़्यादा वह हारा उतनी हो उस्ते 
ओर खेलने की इच्छा हुई | इस तरह पर खेल कई दिन तक 
रहा | नत्न उतती बसख्वादी की ओर भ्ुकृता गया जो कलि ने 
उसके लिये सोची थी। उसके मंत्रियों ने उले ब्रथा सलाह दी, 
उसकी रेयत की उससे प्रार्थता बुथा गई और ध्या दमयम्ती 
आई ओर रो-रो कर उससे खेल वन्द करने क्रो कहा। उस्तने 
किसी की वात न छुनी, क्योंकि हुए की इच्छा ने, जो कऋलि ने 
उसके चित्त में पदा करदी थी, उसको बुद्धि नाश करदो थो 
ओर वह पागल सा होगया था| 
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अवब दमयन्ती ने यह देखकंर कि राजा अपना सब 
माल खीए देता है ओर राज के कारोबार को झुलाए देता है . 
ओर यह कि अब कोई उपाय नहीं है तो शाही रथवान को 
बुलाया, इस सच्चे नौकर से उस ( दमयन्ती ) ने कहा “तुम 
देखते हो कि क्यो हो रहा है ओर क ले राज्य जल्दी नाश होने 
वाला है। मेरे छोटे बेटे इन्द्रलेन ओर बेटी इंन्द्रसेना को लोः 
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ओर मेरे. पिता के घर ले. जाओ ताकि जब्॒तऋ नाश हो तब तक 
कम से कम वे वर्श सुरक्षित रहंगे। ” | 
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वह स्वयं और दमयंती पहिने थे, द्वार गग्ग । जब उसके पास 
दाँव लगाने को कुछ न रहा तो पसे का खेल ख़त्म होगया, 
तब वह मेज़ पर से अपने ही राज्य में तवाह होकर एक 
पम्रिखारी की भाँति खड़ा होगया। उत्तके पास अपने पहिनने 
को पक्क कपड़े के सिवाय ओर कुछ न था। 
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पर उन्हें मोजनन मिला ओर उनकी छाया के नीचे उन्होंने 
आराम किया। दुसरे दिन जब वे जद्भधल में फिर रहे थे नल ने 
कुछ सुनहरे परदार सुन्दर पशक्ली देखे आर पक्र को पकड़ने के 
ढिचार से उसपर अपना वद्ध फ्कका। पलभर में पक्षी वख्र 
लिये हुए हवा में उड़ गये और एक हँसी का शब्द सुनाई 
दिया "ऐ सूर्ख हम कोई ओर नहीं हैं. वही पॉसे हैं जिनसे तुम 
खेलते थे । अब तुमने आखरी वत्न तक की वाज़ी लगाई आर 
हार गए |! 
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तब नज्ञ जान गया कि कलति का बदला अभो पूरा नहीं 
हुआ | 
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अच नल नंगा ओर ढुःखी झड़ा था और अपने दुःख में. 
. उसने दप्रयन्ती की तरफ़ छुँह किया ओर कहा “ मैने सब . 
. छुछ खो दिया, भैरो बुद्धि तक जाती रही । उधर तुम्हारे पिता 
के धर का रास्ता है, उस राह पर जाओ आर सुझे छोड़ दो। 
मुझे अक्रेले मरते दो ओर तुम्हारा भी नाश न करने दो ।” 
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वद्यकता के समय मेँ में तुमको किस तरह छोड़ सकती हैं. शोक 
ु ओर दुःख ने तुमको घेर लिया है, परन्तु कहा करते “दुःख 
में ञ्ञी के समान दूसरा को ३ वद्य नहीँ है ।” । ' 
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पस द्यन्ती ने उसे द्ाइस दिलाया आझांग एक कपड़े में 
कक 


लपद कर आर पाल-पास व दोचा 


रशंत्त सेगई (228 पैर वे झागःाः ऋरन के घेद गय।)। थे स्च्मु शत के 


सपम्यय सोते हुए मल को फिर पागलएन सवार हुडा आर वह 
अपने झन में सोचने लगा कि ठोसा अच्छा होगा अगर में 


्् लक 


नए पर नये स््जजजा 
४ 9 अर यह 


अकणा जगज़ मे चउलत्र ढे आर इमगन्ता झो हे 


लकी 


शरण के लिये अपने पिता के घर का राहदा हेड लो। परन्तु 
यह हा कथे सकता था? न तांदह नद्धाा हो सकता था आर 


न दपस्यन्ती को बिता जगाए उत्तके बच्चध में से दोहा वद्ध हो 


5 कण कट तक. 


- फाइ सकता: था-|£ व्जव वह यह. बात सोच रहा. था उसने | 


 अज्ञस्माव अपने सामने एक्र-तेज़ तंत्ववार देखी क्‍योंकि कलि. 
' मे उसे चहाँ. रख. दिया था। यही .दःख- से वउसे का एक टक़ ._ 


था, पंलमर में उसने तंलवांर हाथ मेँ ले लो ओर एफ ही चोट 
_ सें. उसने दंभय॑न्ती के वज्ञ मेँ खे इतना फीड लिया कि वह. 
. चांदए का काम दे सके। 9. 
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#. 70व00०॥ इ8थे7 लाभ (3 7976ए ए6४7 ; ए४776 7697 
पास आया ए ८०४ क जे हे । 

' एक दिन वह बहुत अच्छे घर के आगे होकर जारहा था, 
जिसके फाटक पर वहुत से नोकर खड़े थे। उसने समझा कि 
इस घर से कुछ अच्छा लाभ होगा, पंस वह पास गया और 
पूछा कि यह घर किसका है ? 

(५5 (७) र् ०४ ५१४३) ८ (8४ ४3०५ ८०९२ 5५ ३)» कक । 
०. (ऑ + कीं ०१0 ०१४६ रे ०००८४ 3३ जा < (++ 
* 9» ४७४ ४७५३ _» (७४० कक १ ह। ले2 ८ ४ ५६ .५८- 
९ ७४ (.४७ ४ ७६ ८४ ४ ७४ ०७ ५)० ,५३ ७४ (००; ४५ (०३ 
(5000, 9. 8९०६ नेक ५४8 एटार द्रा0जा--४४:९ 
शि005 मशहूर थे -# ,१६४६८ (००:९००आ७, ४. फैिशवप 
दातापन ५०): # | 

नोकर ने उत्तर दिया “ ऐ भले आदमी ! तुम कहाँ से 
आते हो जो तुम यह नहीं. जानते कि यह घर वार्मसाइड का 
है?” क्‍यों छि वार्मसाइड अपने दातापन के लिये हर जगह 
मशहूर थे | 
के 90 ही > 0४ 7-५४ 24२? ८. - २७ ५०+२ 2 १५२ 
&<3+85 ४ ५९ ४ ४8 520०-३० १9 (० (08« 5० «6 «४7० | +२३२ हरे 

ने «5६ ;१९०:५०८ दा 0 व ४ ५०9 ५४५० हि) 32०२० २२ 

355९0, ०. €ावृणां।ध्पे पूछा ५३१२ ।07[श075, 77. 8एकापै5 
ड्योद्ीवानों (३१7२५ 275, 8... 50्रशगाएं हुएश्शा प्रा 
७0300५४ सीख <#६३२ है: 

.. जवान आदसी ने ड्योढ़ीवानों से पूछा कि आया कुछ 
भीख दोगे ९ 
५3२१२ न्क्स्र्ड एज वध ५६२१३ ०« (097२)० ८. (३8 ७ रेकर 
| ९ (68५७ 
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'एछ८य 47--९7८८४प भीतर गया ४४,७२7 56ए८४), 6« 
50706 कई , ४ “'र0005, -#- धएथप्रालयां कमरे «१ 
फलाए, 809. प्री ; जाए एथेएव०६ ६०08५ अच्छी तरह 
202 _## 7णापरांओ6त, 9. त8०0728१ सजाया हुआ * | 
(० ५४ 3८०70, #. डाढ़ी पण्ि 562[6१---5[(078 बढा हुआ 
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व्योढ़ीवार्नों ने उत्तर. दिया “अच्छा होगा कि -आप भीतर 
जाइये ओर हमारे मालिक से स्वयं माँग लीजिये।? पस जवान 
आ्रादमी/भीतर गया ओर बहुत से कमरों मेँ जाने के बाद 
आरिविर्कार वह एक खूब सजे कमरे मेँ आया जहाँ .उसने. एक 
बूढ़े आदमी को, जिसको लम्बी, सफ़ेद डाढ़ी थी. पल पर बठे 
देखा । ह 
(3४५३ ,७४| | «४ 6५०» >» ४९५०१ - ५४७ जा ८. 0१7३७ 
छ७व4िफ३+ ७२ १४३६ ४० १०,७ ७९४ «« ..६/१.७ ८. )०० 9) 
६, ०4 ८ 20% (38८ (39४ (४ | फई रण (उन 
<29५ ५.६५] >5..] <६ (ह+ |) हि ०.०३ 42..|.| चर चर । 
5 शक] ५5४ (५ ह 353७.  <*« ५/| ८ (के # (बच 
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72|/॥78 ०॥ भरोसा रखना ७७४; 4«५+६२ 000,.8. #ए]28000 
परवरिश; भोजन ७५४ रिट0, 6, ए९०।०॥५ घनवान्‌ ७००७५०--,० 
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बूढ़े आदमी ने ऐसी मिहरबानी से .उसका स्वागत' किया 
कि उसने तुरन्त उससे यह पुकारकर. कहा “मेरे महाराज में 
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गरीब आदमी हैँ और अपने सोजन के लिये आप जले “धनवान 
ओर बूढ़े आदमियोँ पर भरोसा रखता हैं। 
४ ६ फिए४०] «० (५४३४४ ३०% ४... 5 हि हक | 
डा ४० ७०9७४. < कर + (डे >> 82 5: [५ हल क। 
#कत छ00 ४ ५० ८. 8.5 दुं। | (१ (3584 पटल) 
६ हू (92% ४५८४, ८..३»३४२ १२ ()92*०७ 5० 9) 
5]6ज्रंपर8, 2६४, एशगापाहु आज्ञा देते हुए ५३५] 
399 «४५७ 0590९, 4. !टए संप्रव ६-4 था पतए 8 
हक: तजाह ० क्रणाहु' घूखों मरता हुआ 4१ ०७५० १534२ 
ए५/७॥६; 600, 35 000 35 जब तक ४5५+ ४ 
उसे ओर कुछ वोलने का अवसर दिये बिना बृढ़े आदमी ने 
उत्तर दिया “क्या यह संभव है कि जव से वग़दाद मेँ हैं तुम- 
ऐसा आदमी भूखा मरे ।”” 
डे. >+०७| ०399 «३३० ८2०५ ठोकत है नलेडई क३सर् 9 2८] हक 
56 (5७ (हनी के 2 उरटनल 2९ फ पिेे एक 
४६९, ।)० (१६२ ०४३ (38 ५ >> <०+० (2553२ 
5ए९2४7, ०. 0 (37९४ 27 ०020 शपवय खाना; क़पसम खाना 
७७६४ «०० 70|720, ०. खोला 2,585 ॥799, #. त्रत >,२ - 333) 
49५6 70 ए70ए27 ि४--8ए6 ग60+ ६7) ध्वज 
कुछ नहीँ खाया है; त्रत नहीं खोला है » ७४४ कद #क्कर्ड 
५५७४०।९, 4. ००7४६ पूरा |)3३ # 
जवान आदमी ने जवाब दिया “ऐ मेरे महाराज, में क़सम 
खाकर कहता हूँ कि आज में ने दिनभर व्रत नहीँ खोला है ।” 
ह/#> (कलज-०३जिओ «3३० ि०े ५० कि>े 2, (95% (.$२१२ 
४ # ७), ७६ ())ै८7 53%) पा ७ हक टा्ट (११६४ 5४ 35९ ए७४६ 
(908, 94४४. उथ णाह भूखों सरते हो +९ 2, (३३४4० 


63.6... «८ 8 हु - जटर 


सिणहुद।: #. भूख १8582.. #णशाग6ते, 2. 'इकत 000५9 
घुकारकर कहा ४६६ » )9 5]9पए2, %. 5९0 ए॥ नोकर ४१ 
७९४७४, ? घोता “3७५ #% ' - 
बूढ़े आदपी से ज़ोर से कहा ४“ क्‍या तुम भूख; के मारे सर 
रहे हो ? नोकर पानी लाओ ताकि हम भोजन करने ले प्रहित्ते 
हाथ घोल | 
९ 4» <23%८ , )98 9९7 हे (४ 2 ऐड ४ 9 ४ ५८ 5| 8७5 
नी. [करें (उर११०७ बढ 20 ७० 585७5 9 ०५ (पट #४४ 
£६ ३६ 35 ५६४ (४६६९ 
70986 )30 
0 9089787, ०. ०श768 ॥॥ आया (४ (095९ए६0०, 9. $89ए 
देखा ७८८० *रिए०, ०. मत्षनना ५४५ 900778, [768/6. ८४ए७४7९ 
६४० 709: डालता हुआ 9० ४८०३ # 


कोई नोकर न आया परन्तु जवान आदी ने देंखा कि बूढ़े 
आदी ले अपने हाथ सल्तना शुरू किये मानों उनपर कोई 
आदमी पानी डाल रहा है । 
मई (5५ + ७4१० >>. (2 400६. &/ 9१) (अर 
का २३० | 59 &$ ५५४ 6 072५ &६० ५७ [४.८ “५०७० ८६ 
१ (४03 (हि 
-5घ097०थंव8, (247४. 74३गगंएए. झूयाल ' करके (५ 
<>» |0४8९, +%; पक ढट्टा (5७७ (॥ 6 छू. एए तरफ़ 
५७)७ 960, ४. ०0760 नक़त्न की ४. ४5 ४०६०075 
7. ९८४5प7८५5 चलन ५०४५५ +६ 
तब उसने जवान आदसी से कहा “तुम भी अपने हाथ: क्‍यों 
नहीं घोते ? ” तब शकाबेग यह समझ कर “कि .यह बूढ़ा 
आदमी हँसी करता है पाल आया ओर जेसा वह करता था 
वसा हो करने लगा | 
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(09% 4870७ ४ के की हि ० (30 ७573 हि आन मल 
उन ७०४० ८ 5 [७४६ १२ श४क 5 ८४१ 39«७ ३२४६० 
हू (6 (हिए 4६ ७४)० <६ 09 हर (0५ ० ५) (55० 
- स्व 607९--98व 76वें ख़त्म करचुका ४३ ४ हक 
रिफआएह, ०--४- मलना ४0» 56, ०. 7क्‍9०४ रखना; 
परोसा ४.५) ७२ - (४४४, # 
जब वारमेपाइड अपने हाथ मल चुका, उसने कहा “हमारे 
सामने तुरन्त भोजन परसतो | हम वहुत भूखे हैं । ”? 
(७2 ८2०» १7 ५४ ७०५३ कं, ८659 #& 5/00५/०३ .+ 
6 ३६ (20 (62 पकर (0 १६5) ० ७ 95 «३०. ०)५०४7 
72986 33), ह 


[776(९४060, ०. शर्ट९त बहाना क्रिया ७४ «५५ 250 
४ .98 रकावी; थाली (५२४) 0, अ- मुह स्को४ 25 
46९८४-- 8 ॥68 एरधाएश' आज़ादी से >> (५०४ 235 
7... »०0058---85 7/ 700 एड ढगा8 30 #०प्रा ठ6ए7 
४००४९ मानों तुम अपने हो घर में खा रहें हो का 3 ३ 
99 (2५9 ३२ (७७४० ० ४- 597ए08, 4. ॥णाएट्रा'ए भूखा ५३४५५२ 
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कोई भोजन न आया परन्तु बूढ़े आदमी ने एक थाली मेँ 
से भोजन करने का ऑर भोजन अपने मुह तक ले जाने का 
बहाना किया ओर कहा “खाओ्ो मेरे दोस्त खाओझओ। में तुमसे 
प्रार्थना करता हैँ कि ऐसी आज़ादी से खा जले तुम अपने 
घर पर खाते हो | तुम ऐसे भूखे आदमो की वहुत थोड़ी भूख 
मालूम होती है। ” 
2» ५५7 फिर के लीड ॥ ५८० डँणेड अप पर ४० ४६६ 5३६ 
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3 पल 2. ० (मत 5१७४ - ४००१७ 2:%६० ३0३४१? ५६५०० ५ 
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न <22 0 का 
90080, 907, टथाशगए | 77 धपाय सचच्तुच्च ००-४४६० ,० 
बाय वैठाए एढएए श्ी--ो श्र ६० पहु 00 7 €या78 
52959007 में पेटभर खा रहा हैँ ७ ,६ +६: ८४३ (१४८ 
५३० ०) (7०५०7४5, #. चलन ८४४)०» # । 
शकाबेग ने उचर दिया “मेरे महाराज सचमुच में पेट- 
भर खा रहा हैँ” ओर उसने बूढ़े आदमी की बातों की 
नक़ल की । 
ड७ ७ (पके 2१४ ७ल्‍जेआ> )०) हि०े ५9% 2. ९.२४ ४) 
०४० (४६ | 2«णण 29० ० «० )) (५१%) ६5 ६२ ८52 (0४6 
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]0्थ रोदी (५5)) 4 777, ०. 5797056 रूयाल करना: (४ 
७५ जव्लीशां, 6. ० ८४, १ृपथाज बहुत अच्छा ४८२४८ 
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बूढ़े आदमी ने कहा “तुम इस रोटी को कैसा समभते हो ? 
में तो सममता हैँ कि वह बहुत अच्छी है। ”? .. . 
००) ७००३ ०७४६ 3 ५0))#' «5? (४3 ८७४ 2४5५ 
४ ॥ ६ «९ (उ9्के। ४ूुर. 39.56 (१ ७७६ (० 5० 3१० (१४०८ 
चिपक, #. 5070 किस्म - #«#४उं 95060, ७. 96 खाया 
५५४४ 7 779 ॥6 अपने जी वन मर में (५४० («955 #»ईए क# .. 
शकाबेग ने जो न तो रोटी ही और न ओर किसी तरह 
का भोजन देख सका, उत्तर दिया ४ मेरे महाराज वह बहुत 
छी है, मेने अपने जीवनभर में ऐसी रोटी कमी नहीँ खाई [” 
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हैं कब 2१०७१, (०२ वेग ५9 97 4 हके ८. प्डख््ड्क 
-« 0 हऊ०७,० ८० 8३.७ (3€+ ०१३८ < |9 (७७ 295 “(६४ ८६४०७ ७३5६ 
८६ 36 8४८३ (३४६४ -+६ डा (१३० %९२ 83.5 घ<| ८. १2४ 
- + (0०70)7060, 29. एद्मा; 07 59ज9ग82 कहता हां गया 
पहर्ड _५० १५५४ 7299; ०. शांए2 देना ७५०० (००६, ४. रसोइया 
-/|4 5.४2 ५७५७४ - ५५५०) 97865, ४. 760०7९5 चनाता है 
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जवान आदमी ने साफ़-२ कह दिया. कि. मैंने शराब कभी 
नहीं पी..है, .परन्तु ज़ब बारसेसाइड ले कहा कि यह तो 
असम्भव है. कि में अकेला पि्ऊ तो वह उसके साथ थोड़ी 
शराब पीने को राज़ी होगया) बारमेसाइड बहुधा अपने 
प्याले, भरने का बहाना करता था कि. आखिरकार शकाबेग ने 
यहं- बहाना करके कि उसको शराब का नशा होगया है बूढ़े 
आदमी के एक ऐसी चोट मारो कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा | 
ह उसके फिर मारले को था. कि वारमेसाइड ने चिल्ला कर 
कहा “ठहरो, ठहरो ! तुम पागत्त हो। ह 
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जवान आदमी ने उत्तर दिया “कृपाकर मुझे क्षमा करो। 
यह उस शराब का दोष है जो मेने पी है । 
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इसपर वारमेसाइड वजाय नाराज़ होने के हँसने लगा और 
उसे दिल से चाहते हुए गले लगाकर वोला “ में तुम ऐ 
आदमी को वहुत अस से हू ढता था सव जो कुछ मेर घर मेँ है 
वह तुम्हारा है। तुमने दया करके मेरे मिजाज के अनततार 
किया ओर खाले का वहाना करते रहे जब कि वहाँ कुछ भी 
न था। अब तुमको सचप्तुच अच्छा भोजन मिलेगा। ” 
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तब उसने अपनी तालियाँ बज्ाई ओर सब थात्ियाँ जो 
उन्होंने पहिले रूयाल में चकखी थीं परस दी गई ओर वारमे 
साइड को जवान आदमी से इतना प्रेम होगया कि वे दोनों 
बरतों तक साथ रहे। मम 
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नारायेण--क्या तुम कभी दारजिलिंग गए -हों.? 
सोहन--हाँ,. पारसाल हमारे पिता हमको गरमी की 
छुट्टियाँ में दारजिलिग ले गए थे। 

2 व १ 9» रद्द 50५. ,|8 हे हे 6$---. / 2 
४08३ 22८4ंगन*. (७०) ०० ८६.) १० 
पक .. , ह# बे बह ० 737०.,8 05 (#+०० 

५०5७७, ०. 66४76 चाहना ५»५४- 86, ०. २९४९ 
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(7058, ०. 2858 ०ए०7 पार करना ५४)४ ,'५ एं०५५ #. राह 
ब्प्जे के 

नारायण--में चाहता हैं कि आप सुमसे दारजिलिय के 
विबय में कुछ कह-में वहाँ कभी नहों गया हैं| 
 सोहन--बहुत अच्छा, पहले भें तुमल किस विय्य पर कहे ? 
नारायण--मैं विचार करता हैं कि यह अच्छा होगा कि 
आप झुझे पहले यह वताए कि आप दारजिलिग केसे पहेँवे! 

मोहन-पहले हम कलके गए ओर वबहों से ईस्टन 
बंगाल स्टेट रेलवे पर सिलीशुरी को | 

' मनारायण--क्या तुमको रास्ते में गंगाजी नहीं पार ऋरना 
पढ़ा था ? 
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द्ीक्करपार किया । पहले लोगों को रेल पर से उतरना पड़ा था 
ओर दरियां को अश्विबोद ले पार करना : पड़ता था, परन्तु -जंब 
से कि बड़ा पुल्ध बन गया है .यात्रा- बहुत -आसान 'होगई है। 
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नारायण--क्या आपने सिलीग्ररी में रेल बदली थी ? हा 
हि मोहन--हाँ, सिलीगुरी में हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी आर 
'घक छोटी रेलगाड़ी में सवार हुए जो ढालू पहाड़ों पर होकर 
दारजिलिंग को जाती है। । 
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नारायण--कक्‍्या वह वहुत छोटी गाड़ी है ? 
सोहन-- हाँ, वह पहाड़ी रेल है जोकि नीचे पहाड़ी सिल- 
सिलतों को कड़ी ढाल जगहों पर जिन में व एकपर दारजिलिग 
बना हुआ है चलने के लिए बनाई गई है। ऐच्विन वहुत छोटे 
होते हैं, गाड़ियाँ वहुत छोटी होती हैं ओर रेल की पटरियाँ 
कप्त चोड़ी होती हैं। माप्तूली रेलगाड़ी इन दाल स्थानों पर 
विहकुल नहीं जा सकती, परन्तु हमारा छोटा ऐस्रिन अपने 
गाड़ियों के पिछले भाग को अपने पीछे वहादुरी से फ़ुपकारता 
हुआ खाँच ल्ेजाता है| 
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जंगली ८7५ /॥॥77895, 8. 08985 जानवर ,१४४- ४०१88, 
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चढ़ाई ,५४७०:७ $ ; 
नारायश--क्या कुल रास्ता ढाल था १ 

. सोहन--नहीँ, पहले हमज्ञोग कुछ मील घने जंगल में होकर 
हस्वार जगह पर चले। रात को यात्रा के इस भाग मेँ एंजिन 
एक वहुत. बड़ी मशाल रास्ता दिखलाने को आर जंगली 
जानवरों को डराने को लेजाता है, परन्तु दिन मेँ गाड़ी का शोर 
- उनके डराने के लिए काफ़ो होता है। तब हम थोड़ी देर मेँ 
पहाड़ को तलेदी मेँ हालूू जगहों पर पहुँचे ओर छोटी रेलगाड़ी 
अपनी लम्बी चढ़ाई पर दारजिलिंग, को चलदी जो सात 
हज़ार फ़ीट पहाड्ी में होकर है। 
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नारायश-क्या तुम सोथे उले गये थे ? 

सोहन--नहीं, पटरो इधर उधर घृूमकर आर चक्क: जाऋर 
जाती है मानों सबसे पास की सड़क को तलारा करती है अं 
पहाड़ जितना ही डाल होता जाता है उतनी हो रख का स 
मुड़ती है ओर चक्कर खाकर जाती है, यहाँतक कि कभी २ 
ऐसा सालम होता है कि रल अपने दूसरे सिरे को पकरने की 
कोशिश कर रही है। 
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नारायश--तुम्हारा क्या सतलव है ? 

मोहन--मेरा मतलब यह है कि कमी २ पथ्री लगरूग एक 
घेरे में टेढ़ी होजाती है ओर जब तुम सामने की गाड़ियाँ में 
से किसी को देखो तो तुमको रेलगाढ़ी का आखिरो छिरा 
तुम्हारे विज्कुल निकट उस चक्कर के चारों ओर आता हुआ 
दिखल्लाई देगा। 
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नारायण-हाँ, में समझता हैं, परन्तु रूपा करके कहे 
चलिए। 
.. सोहन-पल हम ऊँचे चढ़े चले गए ऑर पहाड़ियों के 
निकट से जो चाय के बाशों से ढक्की हुई थीं औए ढाल जगहों 
के किनारे ऑर सनोवर के पेड़ों के जड्गल के पास से होकर 
ऋन्त में हम लोग दारजिलिग पहुँच गए | 
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नारायण-जव कि तुम पहाड़ों पर चढ़े, क्या तुमको सरदी 
मालूम होती थो ? 
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मोहंन--हाँ, सरदी बढ़ती. गई ओर हमको समथलत देशों 
की गरमी के पश्चात्‌ वह (सरदी) बहुत अधिक मालूम हु 
मेरे पिता ले हमको गरस कोट ओर कम्बस हमारे साथ लाने 
दिया थां और इतके पहले कि हम चोटी पर पहुँचे, हमको. 
उनसे बड़ी ख़ुशी हुई । 
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नारायगा--कृपया मुकसे दाजिलिंग के विपय में कुछ 


वर्शान करो | 
मोहन-जेले कि हम दाजिलिंग के निकट पहुँचते गए तो 

मुझे इच्छा अधिक बढ़ती .गई आर दाजिलिग का पहला 
हृदय देखने को खिड़की के वाहर देता रहा | थोड़ी देर में जब्र 
हस एक कोने में पहुँचे तो किसी ने गाड़ी में चिल्लाकर कहा 
“वह दारजिक्षिए दीखता है” पाहर देखने से मुझे पक्र चोटी 
बहुत सुन्दर लाल छसो के मक्कानों से ढक्की हुई दिखलाई 

ग्रे, वह धूप में बहुत चमकी ली और सुन्दर मालुप् होती थी 
ओर समझो ऐसे सुन्दर स्थान पर आने से बड़ी प्रप्तन्नता हुई । 
हम वहुव से घड़े और सुन्दर बने हुए मकानों के पास से होकर 
निकले जिनमें सन्दर फूलों »े भरे बाग थ ऑर अन्त मेँ 
हम दाराश्ालिंग के रत के स्टेशन पर प.च | 
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वहाँ हमारे मित्र हसारे स्वागत के लिए राह देख रहे शे 
ओर हम उनके साथ अपने छेरों में चल्ले गए, बड़ी प्रसन्नता से 
कि हमारी बड़ी यात्रा पूरी होगई। 
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सी (४०७ ८7 2 5०यॉ, 6. 2एते7005 किन (]&#«७ +एए९, 
7. ०९४7 साफ़ "3७ 97650, ६॥. ताज़ी (#५० 277, 72. 
2705.॥#086 हवा (9० ५९ए५, %. 5०८7१९०४८७ दृश्य >87-« 
॥०४०४क्‍०९४४६, 60॥/. 8४०70 बड़े «क्र जिा0फ-एऐोग0, 6) 
00ए2'४0 जा 5709७ बरफ़ ले ढके हुए «३० 2४८१३ » ०४३ में: 

नारायएण--तुम दाजिलियग में कितने दिन ठहरे ९ 

सोहन--एक महीने के ज़्गभग | 

नारायण--पझुझे बताइए कि तुमको वहाँ क्या चीज़ सबसे 
अधिक अच्छी लगी ? 

.. मोहन-वहाँ इतनी चीज़ झुझे अच्छी लगीं कि उनका 
बताना कठिन है; परन्तु में समझता हैं कि कदाचित्‌ जो चीज़ 
सुझे सबते अच्छी लगो वह पहाडियाँ को साक़, ताज़ी हवा, 
आर बरफ़ से ढक्के हुए बड़े २ पहाड़ों का दृश्य था। 
हु «६४० ५.७ &०+ «246 , ५३» ५ #7/०- ७ टी | 
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कक है 


नारायण-तुमने मुफसे पहले दरफ़ के पहाड़ों के विपय में 
नहीं कहा | े 

मोहन--तहाँ, क्योंकि जव हम दाजिलिग पहुँचे तो ऊंचे 
पहाड़ वादलों से ढके हुए थे और में यह भी न जान सका कि 
वे वहाँ थे, परन्तु दूसरे दिन जबकि में विस्तर पर से उठा 
ओर अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा तो मुझे बड़े पहाड़ों 
को दूर, विल्कुल वरफ़ से ढके देखकर वड़ा अचरज हुआ । 
वे इतने ऊचे थे कि मैंने कभी पहले स्वप्त में भो रुयाल न 
किया था | वे कुहरे ओर वादलों में ऊँचे हो रहे थे और 
हक चोटियों से आसमान को छूते हुए मालूम 
पदहुते थ। 
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नारायए--वह केसे खुन्दर होगे? 
मोहन--में समभता हैं कि मेंने ऐसी अद्भुत ओर सुन्दर 
चीज़ पहले कभी नहीँ देखी ; में उनके देखने से कभी न थक्रा। 
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70226 ]35, 
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पतन किया (५७४ 3७.०० 07८58, ॥. जंगल (£+> 707९, 
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नीचे की ढाल जगह (+५६६- #५०३ ३) <्झझई $£ 

नारायण-ओऔर दाजिल्िग में आपको आर क्‍या 
आया? 

सोहन-झुक को दाजिलिग का वाज़ार बहुत पत्तर 
आया। वह सर्देव परदेशी आदमियों से भरा रहता था। वे उन 
आदशियोँं से जिनको हम गध्म सुल्कों खते हैँ बहुत 
सुझ्तलिफ़ थे वहा तिव्यत के रहनेवरंठ, लिपक्ताज़, नपाली और 
सिकृमी सत्र लोग अरहूत पोशाक्ष पहले हुए ध्व आर हमने 
लामाओं या घुद्धमत के पुज्ञारियोँ को जो ऋपनी माजाओं को 
अपने हाथ में ५रते हुए चले जाते थे घमते हुए देखा। वे 
अजनबी ओर अद्भुत आदमी सु कक्तो बहुत अच्छे मालम होते थे 
ओर में उनको अच्छो तरह से देखने के लिये कई यार चाज़ार 
गया। तब मैंने सनोवर ओर वर्च के पेड़ों के जंगल में होऋर 
सुन्दर रास्ते को ओर पहाड़ों ओर घादियों को जो चारों ओर 
खुलो हुई थीं ओर जिनके कुल नीचे की ढाल जगह जो चाय 
के वागों से ढक्की हुई थीं, पसंद क्रिया। 


रन 
| 


सत 


| 


ल्‍्प 


5 ह 347 


९७५ ७४००० (5 5८/| (१६० ५८). ७ रि बडी 

१३५ » «७० -) ध््€! | (५ ( के के ६ [५ 548 ०07०००--- ११ ३०९ 
2 (46/4७| ठ। ०_५77५४7 (६०५ दर ८42 (3१६०*०| ५५५ | ७४७०५ 
३५०१$ <6> (5 [2 5५८७ (3६ $7 <०0६£/७ (१२२ (_)१४८५० है ३ हे १3४: 
पड 9 पदक नी | ५5१ ७० झ3। ५ मा गा । ही ००05 रद ४७७०-५० 
है 57492) ४०७ र्< ८:०० ०८४ $./ (३४० 3 3 बटर ८१६३ 
[3 < >> 9 | ब्रा ८ २ ८. «3० दैा ८52० ५४ <2। 9 १६2०५ डा 
३२8 ध्डः 5| बी ड हक मु | (5 | ८.१० 5£.23 27%) ८2०९8 ब्क्छ 
ढा ८ ८०08:2७ >०)१5 $्नो 03३८ 9 लक ०2% #)7 2 ब#क्रे। ०३ 
 & हु? 3 रग७ ॥ प्ले पं 5 फए। 352 १ हु 
(0903 3 36 (98७) ् #चडर + 3६५७ (१४० ६7% ४ ०१ े)) 
८ उहे के कीं वी दॉकों ७०३० (3) करे 3 (सो कर्न )3॥ 
५५55) जल हि ()१* ५ <. «डे (3४८ १ जे डी न्न्ज्दन (पक 

£986 439. . 


95007, 6989. ४67० 50776 (776 थोड़े फिना बाद «5१३४ 
5७7०. (39४५ (70६ एर56त0, ०७. 9९०9706 ॥209709(€९ बान पछणड 
(५१,७ ० ७ (ज6€फ़ 70 7९४--6४०७ ६0० ४7]०५ पसन्द करने 
खगा &। 3,$ ७०... 7765॥, 46]. ताज़ी (23७ 69७6४, 60 
| 69590 झीडो 9४८3 भांहुठफा, #. शाणहुए ; साध 
4० ए9 बच्च ०-5६७-))) (ल्टापि), व7/. 0०99 सन्च | 85४ 
घ्र०009, 60. प्रसन्न | »१% 8००7०, 643. 276ए८१ रंज्ीदा 
५७५८००) (>000-098, ४. जाने के समय का प्रणाम (५. ५7-०५, ३ 

रायश--क्या तुमको वहाँ बहुत ंडक मालभ होतो थी ९ 
मोहन-हाँ; पहले झुझे बहुत सरदी मालम हुई, परन्तु शीघ्र | 

ही छुफको उसको बान पड़गई ओर उसको पसन्द करने 
लगा | पहाड़ की ताज़ी हवा जो मग्न ओर प्रप्तन्न करने वाली थी, 
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जान पड़ता था कि म्ुमकी नए जीवन से भर रही थी आर 
मुकको अद्भध त दशा में और हृद-पुद वना रही थी। में वहुत 
प्रसन्न हुआ ; परन्तु जबकि दाजिलिग से मेरे चलले का समय 
आया तो छुझे वहुत खेद हुआ | 
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मनष्य जाति के: हाथों ले ही हम: इततली, निर्दयता:व.कछ: सहन 
करंते तन न 20 मय 
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गधे ने कहा, “ऐ प्यारी बीवी, यद्यपि में तुमको कोई शिक्षा 
नहीं दे सकता, परेन्तु में तुमसे प्रार्थना करता हैं कि तुम अपनी 
वातचीत को समाप्त करो, ( परन्तु इतना कहने के बाद ) 
गंधें ने अपनी ग़लती की क्षमा माँगी ओर गाय से कहा कि 
तुमने जो कुछ कहा हैं कहती रहो, छुझ से भूल हो गई और में 
'अब दूसरी दफ़ा तुमको. बोलने से नहीं रोकृगा।” 
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ताज़ी हवा-सब से अधिक लामंदायक ओर आवश्यक दै 
.. इसलिये हमको चंतन्य रहना“चाहिये कि हमारे कमंरो मेँ काफ़ी 
« हवा. आवबे और सुख्य कर उन-कमरों में जिनमें हम सोते हैं। 
. जाड़े के दिनों में भी हमको अपनी -खिड़कियाँ खुली -रखनी 

. चाहिये ताकि. हमकों साँस लेने को हमेशा तांज़ी हवा मिलते. « 
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. “घरों के वाहर हमसंको बहुत॑ सा समय विताना .चाहियें। 
: प्रातःकाल दिन निकलने के समय हसको अपने फेफड़ों में गहरी 
_. साँल लेकर ताज़ी हवा पहुँचानी चाहिये ताकि रात को सोने ... 
. कबाद वे साफ़ ओर स्वच्छ हो जाये] हक 
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अपने शरीर को शक्तिमान ओर आरोग्य रखने को हमको 


वरशावर व्यायाम करनी चाहिये ! 
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फुटबॉल, गंद का खेल (क्रिकेट), दोड़, कृद-फाँद ओर 
टहल्नना यह सब हमको आरोग्य रखने को वबहत लाभदायक्त हें । 


जब हम खेल खेलते ह तो हमको उससे प्रसन्नता आर 
आरोग्यता मिलती हैं | इसलिये हमको वे सब खेल खेलमे 
चाहिय जो पाठ्शालाओं में खेले जाते है, क्‍यों कि हप्रारा धर्म 
है, कि हम अपने शरीर को ऐसा ही पुष्ठ और अच्छा रखे 
जसा कि हम अपने दिमाग़ को विद्या से भरते है । गगर हमारा 
शरीर कमज़ोर और दुब॒ला-पतला है तो हमारा दिमाग भी 
सम्मवतः कमज़ोर ओर ख़राब होगा। अच्छे दिमाग के लिये 
आरोग्य शरीर होना चाहिये। 
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हमारी आंदत ठीक होनी चाहिये। हमारा भोजन यदि नियत .. 
समय पर किया-जांय॑ तो हमको अंधिक. लाभ पहुँचावेगा 

. बनिस्वत इसके कि हम अपने भोजन का समय बदल दिया कंर।. 
* हमको काम के लिये, कसरत के लिये; भोजन के लिये ओर - 

सोने के लिये समय नियत कंर लेना चाहिये। समय की पाबन्दी . 
* आरोग्यता का दूसरा:उपाय है। | "५ कर 
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स्वच्छता आरोग्यता का दसरा उपाय है| हमफों प्रतिदिन 
वरावर नहाना चाहिये आर होशियारी रखनी चाहिये कि हर 
एक भोजन से पहिले हाय अच्छी तरह घोल | यदि हम अपने 
भोजन से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमको उसे अउछो तरह 
चवाना चाहिये और अगर हमारे दाँत मसज़ब्मत नहीं हैं तो अपना 
भोजन अच्छी तरह नहीं चचा सकते। इसलिय हमको अपने 
दाँतों की होशियारी रखनी चाहिये। दाँतों को गिरने से बचाने 
का सब से अच्छा ढड्र यह है कि उन्‍हें साफ़ रखना चाहिये। 
मंत्ते दाँत केवल देखने में ही बुरे नहीं मालम देने परन्तु रागी 
होने ओर बीमारी का एक कारण हे | 
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..... | हमको हर एक भोजन के पीछे केवल अपना मुह ही घोना. .. 
न चाहिये परन्तु दांतों को भी होशियारी, से. साफ़ कर छेता .... 
चाहिये ताकि यदि उनमें सोजन- चिंपक गया हो. तो निकल: 

जाय | अंगर हंम ऐसा नहीं करते तो वे सड़ जाँयंगे ओर हमको _. . 
दुःख दंगे ओर हम अपना भोजन अच्छी तरह हंज़म- करने से -. 
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तो कछ चीज ऐसी भी हैँ जिनसे हम्रको परदेज़ करना 
“चाहिये। जब हम जवान हैं तो हमको हक्का न पीना चाहिये। 
अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आँखे, फफड़ी आर 
पाचन शक्ति को लुक़लान पहुँचाते ह अर्थात ख़राब करते ई आर 


हम सम्भवतः बले हो रह जायगे | 
नह +520 +2 «४ छोर (४४2 हि $२2 फट ्ा / 7 
; > ०५७ ५२८ ५.५ दंड १5०. 2/:--० $5 (शी (डक जा पी 5 न? 
$३। (09 5%६२%%१२ “६ १६०८7] हि हर डर (ईडी 5 १५०2 | हट ४ 


री 


%) [४ हट 9 की 2१०2 जन 26 इमनकओ खाहरे 


हप 25023. ४3५ ०३० 552 नि, 


हमको शराब, गाँजा, अफ्रीसम और ऐेली ही सब चोज़ों से 
घृणा करनी चाहिये क्‍योंकि वे हमारे दिरग्र और झशरोर को 


बिगाड़ देगी | 
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हमको यह प्रयत्न करना चाहिये कि वर विचार आर सुर 
आदत न होने पावे, क्योंकि इससे हमा तप दिमाग विगह जायगा 
आर हमारे शरीर नष्ट हो जायेँंते | 
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: '. 'तंब कंछे ओर हिदायत हैं जो- हमको माननी चाहिये. 
. बुखार हमारे शरीर मेँ मच्छरों के काटने .ले होता है, . ओर 
:मंच्छरं मेले ओर बन्द पानी मेँ पेदा होते हैं | हमको. मेले पोसी 

के तालाबों से जो हमारे घर के-पास हो बचना चाहिये। छोटे से. 

'* छोटे तालाव, पुराने दीन या टूट घड़ी में भी मच्छर. पेदा करने. . 
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. - बड़े तालाबों की वाबत यह अच्छा है कि उनमें कमी २: 
थोड़ा सा मिद्ठी का तेल डाल दिया जाय | तेल सब तालाब में 
' फुल जायगरा. और पानी की सतह के ऊपर पक पतली तह 
ना छेगा और मच्छर पेंदा होने से रोकेगा। 
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अगर संम्भव हो तो हम रात को मसहरी लगाया कर 
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हम चाहे भोजन कर परन्तु यह हमारे किसी फ़ायदे का 
नहीं जब तक हम उलछ्ते हज़म न कर सझ। 
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हज़स नहीं कर सकते | अगर हम अपना भोजन सोने को जाने 
से कुछ पहिले खाते है तो हज़म नहीं कर सफते | 
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इंसलिये हमको होशियांरी रखनी चाहिये कि हम धीरे २ 
- भोजन कर ओर उसे अच्छी तरह चंवाए ओर हंसमको इसे 
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अगर हम इन नियमों को याद रक्ख आर उनका. प्रयोग 

करने की कोशिश करे तो हम विश्वास है कि हमांरी ओरोग्यता 
अच्छी होगी ओर प्रसन्नता अधिक होगी. .वनिस्वत उनके :जो 

- उनको. भुंल्ाते हैं 8 । " 
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